ef domme ns nme mm mn N र र्र 
IIL सत्य पस पप पया २: NNN रे 
च २० 
२३२९९९९ NN TNR RNNNNN NNN 
NNNNN MNSNNSNS NNN NN NNN 
CNN सिसि ससख RN NNNNIN 
NNN | 
ताच कचे प ५ NNNN 
NNNNNNNNNNNNNSSNSNNSNS 
NARRNNNN Se NRRNKK 
MN 
दि पातर सरसरत RMN | सस 
RS ; 
NNNNNNNN NNNNNNNNN NNN 
२ NNNNNNNNNNNRNANNN NNN NNNNNN NRNNNNS NN 
॒ NNN SNNNNNNNNN NNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN 
NNNNNN NNNNNNANNNSNSNNNS NNNNNNN 
BN सस सस सास र 
NINN NNN 
RNNNN NNN MNNNNN NNN 
RRR NNNNNRNNNNNNNNNN | NNNNNNN 
RNNN ररक NNNNNNNKN | NNNNNN 
NNNNNNNNNNNN NNRNNNN 
NNNNNNNNN र र 
३९५ ३९ ५ ३ ३३३३ NSN 
NNN Nt NRNNNNNNNNNNN 
2 
य यायाय XRNNNNNNNNNRNNN NS SNNNN 
1111111111 
NNNNNNNNNN NNN NNSNSNNNNNNNNNNNNNN 
MN NNN RRNNNNNNNNNNNNNRNANNNNNNNNN 
NNNNNNNNNN NNN NNNNNNNNNNNNN NNN NNN 
MoO 
NNNNNNNNNNNNN प NNNNNNNNNNNNNNNN TTT 
NXNNNNNRRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNS 


A Descriptive Catalogue 
| of 
Sanskrit Manuscripts 


८ Acquired for and deposited in the 
। Government Sanskrit College Library, Sarasvati Bhavana, 
Banaras, during the years 1791 - 1950 


Volume 1 । 02 


( 1२41 177 ) 


५७७ य प). 


० 


~ सिजन न RN 


Re 


LR 


VEDIC MANUSCRIPTS 


Prepared under the guidance of 
Pt. 7. P. Upadhyaya, M. A., Acharya, 
Principal, Government Sanskrit College, Banaras, 


and 


Under the Supervision of 
Dr. Subhadra Jha, M. As D. Litt, Sahityacharyas 


Librarian, Sarasvati Bhavana, Banaras. 


1953 


) 

७1० YO 

IIs 
>) 


Printed by Gopaldas, Proprietor, Shri Vishweshwar Press, Bulanala, Banaras. 


॥ (1 
क्र 
0 


काशिकराजकीयसंस्छृतमहाविद्यालयस्य 


सरस्वतीभवनपुस्तकालये 


१७६१ इेशवीयात्‌ १६५० इशवी यपथंन्तं सङुहीतानां 


हस्तलिखितसंस्क्रतयन्धानां 


विवरणपञ्जिका 


यस्या अयं 
वेदिकग्रन्थसङुहात्मकः 


प्रथमो भागः । 


( द्वितीयः खण्ड; ) 


स च राजकीयसंस्क्तमहाविद्यालयाध्यच्तस्य 
९ 
पं० श्रीत्रिसुवनप्रसादोपाध्याय एम्‌, ए, व्याकरणाचायस्य 


तत्त्वावघाने 
सरस्वतीभवनाध्यक्षस्य पं० श्रीसुभद्र झा एम, ए,, डी, लिट, 


साहित्याचार्यस्य पर्यवेक्षणे च 
१६४३ ईशवीये वषं सम्पादितः । 


हस्तलिखितग्रन्थविवरणपञ्जिकायाः 
फ्र्थमोः भागः 
द्वितीयः खण्डः 


| मस्या अन्थनाम क भी 
| ४४४४ असृतना दोपनिषत्‌ 
४४४५ ' अमृतबिन्दूपनिषत्‌ 
४४४६ ` अथर्वेशिखोपनिषत्‌ 
: ४४४७ | अवधूतोपनिषत्‌ 
४४४८ | अथर्वणोपनिपत्मरनभाष्यस्‌ शङ्कराचार्यः 
so अथर्चशिखोपनिषद्‌ अथवे- | 
| शिर उपत्तिपच्च | 
४४५० | अथर्वेशिरउपनिपल्‌ | 
| ४४५१ | अथव शिखोपनिपत्‌ | 
| ४४२२ 22 | 
| २२५३ १? | 
| २७५४ | 2० 
विक | १3 | 
| ७४५६ अधर्वशिखोपनिपदीपिकाच | शङ्करानन्दः 
| ४४५७ | अथर्वेशीर्षोपनिषत्‌ | 
| ३२५८ | 3१ 
| ३३५९ 19 
४४६० |” १ 
४४६१ 11 
। ४४६२ १) 
| ४०६३ १9 / 
४४६४ थवेंशिखोपनिपद्धाध्यम्‌ शङ्करानन्दः 
| | 
| ३४६५ | 1) | 


। 
| 
| 
5 
| 
| 


' १-१५ | 


१-७ | 


। १58 | 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


[दद्धि अदर 20 क्क PP | पङ्कि- अवर | ६ | | 
श्राकारः संख्या संख्या लिपिः) द | लिपिकालः | पर्णापूर्ण- | विशेषविवरणम्‌ 
क [ro SES 
| PR | १० | ३४ | वन्न, [का | पूर | दण्डलक्तणश्च यतीनाम्‌ 
| ७१४१३ १० | २३ | दे.ना.. " |“) 
| ७"१?८४"४ ११ | २५ | » | » | | » | 
OF, [+० | २९ 47 | 
ee | | | | 
| १३०९६" | १६ | ४१ | ११ |» | | 11 | 
९") ४०५ [ | १२ | ३० 1) | 11 | १) | 
। | { 
Ll | 
९ ४'३ | १० | २८ 19 । १ | 11 
4०३१८४ | ८ | २५ | » 19 | 19 
| 
| ७"४9८३"७ ५-९ | १८ | » | १ | १ 
७'७ >९५'१ | १५ | २९ | 9) 11 | 11 
| १०>८५ | १३ | ३३ | » | » | १८५५, | » 
| | | १८७५ शा, 
९"५ ९३९ ९ ३१ वद्ध, | !! १) 
| १२'५>%४३'७ | ९ | ५० | 102” ४54) | 12 । समूला 
| ६६) ४०८ | ९ | १९ | दे.ना. 1१ | १० 
८"७ ><५'१ । १२ | ३५ | 11 | 11 | आअपू० 
| ८८५२८, | ६ | २७ | 1) 1) | पू० 
| १२°५५ ४०१ | ८ | ४५ | वङ्ग, | ११ ११ 
| ue »% ३९ | १० | २२ | द.न. १ | १: 
| | ५९३३ | ७ | १५ | १) ११ ११ 
| ९४ ९ । २३ | 1१ 211 | | 11 | 
| | ७*५>८३'३ १० ३१ ` वङ्ग! ” | | दीपिकाख्या 
| | 
| 


( ४१० ) 


रा 


( 


| 
| । १ ( गणनया ) 
४४८६ | अवधूतोपनिषत्‌ १। 


४४८७ | १) 


क्रमसंख्या]  म्रन्थनाम - अन्थकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
३४६६ | अथवशीर्षामृतबिन्द्- १-३ । 
मृतनादोपनिषद्‌ः 
| दए्डलक्षण्च 
| २४६७ | अथवेशिखोपनिषत्‌ | १-२ | 
४४६८ | देव्यथर्वेशीपोपनिषत्‌ | | १-६ | 
४४६९ | अथर्वणोपनिषद्भाष्यम्‌ | शङ्कराचार्यः १-१५ | 
२४७० | अथ वेणोपनिषत्‌ | १-२ | 
४४७१ | अथरवंगणपत्युपनिषत्‌ | | १-३ । 
४४७२ | अथर्वशिर उपनिषत्‌ | १-९ । 
४४७३ | असृतविन्दूपनिषत्‌ |३। 
४४७४ १? | १-२ । 
| ४४७५ | 11 | १-२ । 
| २४७६ | १? | [uss | 
४४७७ | अमृतविन्दूपनिषहीपिका | शङ्कराचार्यः ५-१३ | 
| ४४७८ | अस्ृतनादोपनिषत्‌ १-३ | 
४४७९ | अवधूतोप निषत्‌ १-२ | 
४४८० | ईशावास्योपनिषद्रहस्यस्‌ | ब्रह्मानन्दसरस्वती | १-२४ । 
४४८१ | अखिलसंहितोपनिषद्रहस्ये १-३ । 
| परित्राजकोपनिषत्‌ ` | 
४४८२ | अथर्वशीर्षोपनिषददीपिका | शङ्करानन्दः १-१८ | 
३४८३ | अथर्वशिर उपनिषत्‌ |+ | 
४४८४ | अव्यक्तनसिंहोपनिपत्‌ ८, १० | | 
४४८५ | 'प्र्यतारकोपनिपत्‌ | | 


( ४११ ) 


[ToT iS 
| श्राकार;. | प्क नि | लिपिः | 4 | लिपिकालः | (र्णापूण- | विशेषविबरणम्‌ 
| सख्या संख्या | | विवेकः | 
। १२५५४७ | १२ | ५६ | वङ्ग का, | | पू० | मोहमुद्ररश्च 
oS pe 
८"५०८४७ | १३ | ३० सदा 10) | । 7) | 
६"१ ?९ २"७ | ११ | १५ | 79 | १) | 19 | 
१०९ ९ ४"८ | LEE SKN Er ३०) १ १ | 
९८>४२ ।७ २६ |» |» | |» | एकमेवपत्रं लिखितमन्यद्रिक्तम्‌ 
६६> ३७ < | २३ १) | ११ | 1) 
| ५५५ ४२ | ९ | १७ | » 1) | | १) ऽप्रगस्त्या्टकस्तो त्रस्त शाङ्कराचॉर्यक्तम्‌ 
८१८४ | १३ | ३४ । 3) | 19 | | 11 
| १२३9५ | ¢ | ९० | 1१1 19 | | १9 | 
| १०८% ४ | ७ | २९ | वङ्ग, Be | । १३ । 
| ८७१८ ४"४ | ९ | २५ | देना, » | | 7 | 
११९ ३"८ | ८ । ३६ | वङ्ग, | 19 अपू० | अनादिः सान्ता 
१३९५ | ९ ३८ | दे.ना. 11 | पू० | 
६५> ३ | ७) ७१७ | » |» | |» 
| ७३2४११ | 2. | 44 | | 11 । समन्त्रकम्‌ 
८"१>८३'८ | ९ | २५ | » | » °| RY | 
१०१९ ४"२ | ११ | २८ | वङ्ग, | !! 1) 
«९X | ११ | ३५ | दे.ना.. !? अपू० । २० संख्यकमेकमेव पत्र 
११% ४°७ 1510 10) 11 19 
१११८४'२ | १० | ४३ |» |» ११ 
८१८ ४०८ । १२ | २७ | » | + पू० । 
६०६ > ३०८ | ९ १५ | ११ १) ११ 


[दा 


| 
| 


(नपा त्त स्का र 


| 


क्रमसंख्या ग्रन्थनाम 


OMS Se SIRES FESS SS HESS 0 


३३८९ 


| ४४९० 


४४५१ 


। ४४९२ 


४४५३ 
४३९३ 


४३४९१ 


। ४४९६ 
। ४४२७ 
४४९८ 


४४९९ 


४५०० 
४००१ 
३५०२ 
३५०३ 
४००४ 
४५०१५५ 
३५०६ 
४५०७ 
४५०८ 
४५०९ 


३५१० 


३३८८ | 'प्रसृतना दोपनिषत्‌ 


' असृतबिन्दूपनिषव्‌ 
। अथवेशिर उपनिषत्‌ 
। अल्लोपनिषत्‌ 

। असृतबिन्दूपनिषत्‌ 
' अथर्वशिर उपनिषत्‌ 
| १ 


अक्ष्युपनिषत्‌ 


अथर्वशिर उपनिषत्‌ 
3) 


2) 


2) 


| अथरवेशिखोपनिषत्‌ 


2? 


। ग्रन्थकारनाम | 


| 


' अथवेणकठवल्ल्युपनिषत्‌ | 


। अद्वेतस्तुतिः ( उपनिषत्‌ ) 


। अवधूतोपनिपत्‌ 
। अमृतबिन्दूपनिषत्‌ 


| पज्लोपनिषत्‌ 


22 


अथर्वेवेदसर्वोपनिषव्‌ 


| 
| 


अन्नसूक्तानि सह्‌वैउपनिषच्च 


७.५. 


पत्रसंख्याविवरणम्‌, 


| १ । ( गणनया ) 


| 


१-५ । 


“ah “ss रमल 


| ee | 
आकारः. कि अएरु लिपि। दि | लिपिकालञः | पूर्णपूण- । विशति 
संख्या संख्या | ह विवेकः 
हिरा काता र 002 
९१७१८४११३ ३ | ७० दिना.| का. आपू | 
९८ ३७ १२ ` ३% ' वङ्ग, ? पू० 
९ ३1८ ७ २३ 0) प्र: |. 
| १०'२>»९'५ ICs दे.ना. | 77 श्रपू० र 
| १३९४३ | १६ | ५८ | वङ्ग,| » पू० प 
८३% ५२ | १४ | २८ दे.ना, | » 11 
११७ 2८ '५ | ११ | २३ | १9 7) [ति 11 | अथवेशिखोपनिपञ्च 
| ८"५>६४'६ | १० | २४ | » i} पुण 
| ९ ३६ | ११ | २८ | 19 11 | | 33 | 
| ६३ ४०४ | ७ | २२ | » 21 पू० | 
| ६'३>८४"८ | १० | १७ | त | 9) | । पूर | 
। ९५) ४३ | १० | ३६ |» | १ | | पूर | 
६१३५ | ७ | १७ | 1) | » | | 13 | 
। ९५> ४२ | ११ | २९ | १) | १? १) | 
६३४३ ८ २० 77 ११ ; १7 
६३ ३'९ ७ २० | 53 „| | घ्प्रपृर 
। ८९% ४' ३ ९ १९ | 9) 7? yr 
८२) ४ १० | ३३ [७ 9» = पू० 
९७) ४'२ ८ २६ 1१ 09 4 13 | 
७"५% ३'७ | ११ २२ | १99 |+ 4१८९२३०७०१) । 
११'९>»>९५'६ | ९२७ | 11 १) | अपू० | 
११> ५ ७ ५ नि धा) | | पू० ं 
क्य | | 
९९> ३"४ | ७ | २५ | ?) । 5) | | १३ | 
| || | ॥ 


( ४१४ ) 


ककल र)? २ गाउन) | 
मसला ग्रन्थनाम ग्रन्थकारनाम पत्रसंख्या विवरणम्‌ | 
ह... 

४५११ | अथवेगणपतिपूर्वेतापिनी | | १-४ | | 
। ४५१२ | अमृतबिन्दृपनिषत्‌ | | १-९ । 
| ४८१३ | असृतबिन्दूपनिषद्दीपिका | श्रीनारायणः | A 
| ४७१४ | अस्ृतनादोपनिषद्दीपिका | शाङ्करानन्दः | 8-९ । 
| ०५१५ | काठकोपनिपद्भाष्यस्‌ | शङ्कराचार्य; १-२७ । 
| २०१६ । अथर्वशिर उपनिषत्‌ 5. 
| ४५१७ | अथर्व शिखोपनिषत्‌ | नारायणः १-५ । 
| ४५५८ | अथवेशिर उपनिपद्दीपिका | १ १-१५ | 

४५१९ | अथवेवेदस्यदेवाथर्वशीरषम्‌ | १-६ । 

| | 
४५२० | अथर्वशिर उपनिषत्‌ | | १-१९ | 
३५२१ । अथवेणोपनिपत्सु प्रश्‍न- | शङ्कराचार्यः | १-२० | 
' भाष्यविवरणम्‌ | | 

| ४५२२ | असृतबिन्दूपनिषत्‌ ol 
| ४५२३ | अन्नपूर्णापनिषत्‌ | १-९ । 

| ४५२४ | अम्ृतबिन्दूपनिषद्दीपिका | शङ्करानन्दः १-५ | 
| ४५२५ | अमृतनादोपनिषद्दीपिका 29 १-७ | 
| ४५२६ | आधर्षणीयोपनिषत्‌ १-१४ | 
| ४५२७ ! आथर्वणीयपुरुषसुबोधिनी १-२१ | 
| ३५२८ अथर्ववेदीया.चतस्ञउपनिषदः २-१२ । 
| ४५२५ | अथवशीर्षापनिषत्‌ १ । 
| ४५३० | 'अध्यात्मोपनिषत्‌ १ । 

४५३१ ' अम्ृतविन्दूपनिषत्‌ १-३। । 

३५३२ अतव्यानतेजोबिन्दूपनिषदः ६-१२ | 


oer 
DOT SS Lo MSS SE WMS se) 


| 
| 


( ४१५ ) 
न न आही पङ श्रच््र ८ | 1प्ण | 
रकार | ड fl लिपिः' र । लिपिकालः | दशापूण- | विशेषविवरणम्‌ 
(संख्या संख्या | | | विवेकः | 
९८% ४१३ | १२ | ४३ दे.ना. का, | १८४५ | पू० | 
१०६) ४०८ । ९ २९ १ `» "| 19 | 
| १२९५५ | १० | ६९ | » । 19 | 
| १२९९७९ | १० | ७६ |» | » ११ 
| १०३५७४७ | ११ | ३३ |.» |» 1) | ६ बल्ली 
। ९१% २२ ९ wo | » |» १) 
In NRCP ७. , एड । » | 11 ११ 
१२९ >< ५"१ ६ ०५७ । 99 |) १) 
| ८*२>< ४०४ | १४ २३८ | + | 11 | १) | 
| ०९३३९ | ५ | २४ |» |» | I ` शिव-नारायण-गशपतिःसू्य-महा- 
Me | देन्यादीनाम्‌ 
| ११३% ४९ | १२ | ३५ |» |» । » 
| a | 
| १२९) ३°७ १५ | ५७ | वङ्ग, | ४४ os | 
१३३) ३२ १२ | ७० | » | | 33 | वप्रथवेवेदीया 
| १२९८२ | २० | ३ ढ,ना,' ११ | 5) | 
। १२५८४ १६ | ३८ |» |» | 99 | 
| ९७% ५९ १३ | ३१ | १") | १) 29 | 
| ,१२३१८४८ ।७ | ७१ |» |» १) | तस्यास्तत्त्वबोधिनीटीका च 
९१% ६ » |» | | अपू | 'मुण्डक-प्रश्‍न-त्रह्मविद्या- 
| | क्षुरिकोपनिषदः 
७३% ३ ३३ । ११ | » | » | | » 
' ८'८><३'९ ६ | ३४ |» |» | १७७२ | 1१ 
५३0८ ४०१ | ७ | २४ | 11 | 1१ | | पू० | 
| ८9८४ ८ २३ |» 117) | १६९५ 1) | योगतत्त्वोपनिषञ्च 


| 
। क्रमसंख्या | 


ग्रन्थनाम 
हा SR र उ 
३५३३ | अक्ष्युपनिषत्‌ 
४५३४ | अधर्वेशिखोपनिपत्‌ 
३५३७ । १) 
। ४५३६ | अथर्वशिर उपनिषत्‌ 
। ४५३७ | अथर्वणोपनिषदा दिभाप्यम्‌ ' 
| २५३८ | माण्डूक्योपनिषत्कारिका- 
| भाष्यम्‌ 
| २५३९ अथवेशीयोपनिषत्‌ 
| अथवेशिरोपनिषहीपिका 
। ४५४३ | अमृतविन्दूपनिपद्दीपिका 
४५४३ | अद्धतोपनिपत्‌ 
| ४५४४ | अल्लोपनिषत्‌ 
| ४०४५ 3१ 
। ४५४६ ¦ अथर्षेचज्ञी 
। ४७४७ | श्यथवेंशिर उपनिषत्‌ 
| ४०४८ 1) 
४०४९ | सअमृतबिन्दूपनिपत्‌ 
| ४५५० | अथर्वणतापनीयोपनिप- 
' ३५५१ ' आरुण्युपनिषत्‌ 
` ३५५२ | आरुण्युपनिपदीपिका 
। २५५३ | आत्मषट कोपनिषत्‌ 
| ४५५४ श्रारुण्युपनिषत्‌ 


| 


| 


| 


| 


| 
| 


| 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


( ४१६ ) 


ग्रन्थक्कारनाम 


शङ्कराचार्यः 


शाक्क्रानन्दः 


21 


शङ्कराचार्य: 


शङ्करानन्दः 


| १-८३ । 


reer 


पत्रसं ख्याविवरण म्‌ 


५० | ( गणनया ) 


१-२, ३-३२, ३४-३८ | 
२-९, ९-१५ | 


१-७ | 


नल [ल ल | | 
आकार; द ता लिविः र | लिपक्रालः । णाइ | विवि 
। | 
म 
६३> ३३ १० | २७ | दे.ना. कारा ०००5००७१ पू ऽ 
| ९९४४ CEN fe 
८५% ३८ १०१ ३६ ८172 0799 | । अपू० 
७३ ४३ इ RRR क | १) | 
१०३८०३८ २॥-_ ३ नका; | | | पू० | अथर्वरकठवाजसनेयाथर्वण= 
ie ऱ्य । श्वेताश्वतरोपनिषदास्‌ 
१०२>५'८ ११ ३० 'दे.ना. :? । १३००९. 7 ¦ ३-४ प्रकरणे 
३९) ३ ७. २००७१) (१2 अपू० | 
१३२ | ९ | ४४ । )) i 09 | > 
| १३५५२ | ९ | ४७ | 71 | | पू० | 
| १३५) ५२ । १३ | ५६ | वङ्ग, | 13 | | १9 | 
| १०५१३:५ | ६ | ३५ |» |» | | " | 
। १३५३९ | १० | ५३ | ११ | शा | ११ | 
१५९५१ | ३ | ७७ |» |» | |» | 
९१ ४१ ११ ३१ | दे.ना. » | 9) | 
५०८ ३% | sl Le FIL | 1) | नारायगोपनिषच्व 
cK । ९ , २७ | » | » | | अपू० | 
| ६५% ३९ | ११ | २० : » | 33 | | पू० | प 
ब त ति या ति । अपूर  आथरवैणोपनिषत्मशनविवरणज् 
हि | 
| ८२४३१ सिन दे.ना. » | १७१९ श, LD | 
| ९९७) ४'३ | १२ | ३९ | 1) | छ | १८११ | अपूः | 
| ६८% ४०३ | ७ १४ । 3) | 1) | १७५५ शा. | 0) 
| ६८> ४०१ व 00) | 020 | 2 
JMS RSS Ese क. 2 - = = 


डु डे 


र? रर ररर जा "ण - 
0 | अन्यक्कास्ताम | पत्र संख्याविवररणम्‌ 


ft NIE MONIES SUI SE 


्रन्थनाम 


अआथरवणोपनिषद्भाष्यस्‌ 


आथवेणोपनिषअश्न- 
भाष्यम्‌ 


श्रात्मषटकोपनिषत्‌ 


1१ 
११ 

आधवेजोपनिषत्‌ 
§आरुण्युपनिषत्‌ 

११ 

1१ 

1१ 

1१ 

१३ 

13 
आरुण्युपनिषदीपिकता 


3) 


| आरण्यकोपनिषत्‌ 


आत्मषट्‌कोपनिषत्‌ 
1) 
21 


22 


( ४१८ ) 


| 
| 
| 


| 
| 


शाक्कुराचायेः 


। शङ्कराचार्यः 


| 
ं 
| 
त eo Meo र ची 


| 


१-५ | 


। ४ । ( गणनया ) 


f १०१ ६ | 


॥ 10 ial IN 


AE NAA 


> 8 


ब लाक ररकण २ 
श्राकारःः पडि अहरः लिपि 6 | लिंफिकॉलः | पयण । बिशेषबिषरणम्‌ 

| | संख्या स्या | ह | | विवेक | 

फिला TTT oso So 

' १३३९४१८ १० ` ४५ वङ्ग, का. । पूर 
| १२३११ ><४'९ १० | ५० | )) १) । 1) 
। ५४2८४'७ १० | ११ दे.ना. 7"? 11 
| ७"७ >< २४ १० ०३-११: ४४) 1) १७७१ 1) 
। IX | ९ २६ १? 11 १) 
| १०५४३ । १२ ४० ¦ » १? ' अपू० । प्रश्‍नभाष्यस्‌ 
| ७*९>९५'२ | १२ | २९ । 1१) ११ | पू० 
| ८"२ १८४ १० | ३४ | ११ 1) | १७०१ शा, | 1) | 
| १३>'- ९ 33 | 19 ११ १) | 

६°६५ १० १६ | » ¦; » । १७३९ श, | » | 
। ८१३८ ७ | १८!» 1) | | 11 | 

। 
TAD CEA १० ३१ १9 121 3) | 
| 

| ६०३ ?८५"१ १४ । १७ : १) 11 अपू० | 
| ९९३९ १२ ३९ | वङ्ग, | 9 | १६६१ शा, पू | 
। ६७) ४३१३ १५ ; ३० ' दे.ना | 13 १9 | परमहंसोपनिषच्च 

१२५९४ ७ ४२ | वङ्ग. )) 11 | 

j | 

| ६४५५१ | ९ | १७ देना. » | १) | 
| ७"५ ><४'७ १२ | १७ १) 11 19 । 
| ९"५ > ०"४ ८ | २९,१ 11 १) | 
८१1% ४'३ I) १४ |» 1) | 11 | 
| ६'२>६२'६ ५ १८ | 7) » | । 00 | ७ अध्यायः 
| ९२९५९ | १० , २२ | » । 9 | । 3) र 
| [8 | १३ |» जक | | » व. 


( ७२० ) 


| । 

| न जो य 
| | 

| 


| ३५५८ । आत्मबोधोपनिषत्‌ 


त ॥ 
| ४५७९  आत्मघटकोपनिषत्‌ | १-२ । | | 
¦ ३५८० ` आत्मोपनिषत्‌ | १ । | 
। ४५८१ ' आरुण्युपनिषत्‌ | १-8 । | 
| ४५८२ ' आत्मषटकोपनिषत्‌ सटीका १-९ | | 
| । 
४५८३ , ऐतरेयोपनिपत्‌ १-८ । | 
| ४५८४ | आश्रमोपनिषत्‌ | १-२ । | 
| ३५०५ | आस्मोपनिषत्‌ | १ । | 
| ७५८६ ' प्रश्‍नोपनिषद्वाष्याबवरणम्‌ | नारायणेन्द्र- १-३५ । | 
| | सरस्वती उ | 
| । 
| ४५८७ । आधर्षणोपनिपद्वाष्यम्‌  शङ्कराचायँः | | 


20 
|] 
20) 
~ 


| ४५८८ | पआरुण्युपनिषत्‌ [३1 
३५८९ ११ | १-३ । | 

। ५५९० | आरण्यकोपनिषत्‌ | १-१०, १२-५६ | | 

| ह । 

| ४५९१ | आत्मषट्कोपनिषत्‌ लर ती | 
ह » | १० । | 
३५९३ 2? १-८ | | 

। ४०१४ ११ | परळ | 
| 


१-४ । 


४५९६ | आत्मोपनिपत्‌ सदीपिका ६ । ( गणनया ) | 


२७ । ( गणनया।) 


| 
| ४५९७ | आगमशास्जनिबरणम्‌ 
| 
| 


| आथवेणमारडूक्योपनिषत १-२ | 
| 


eS SS © सस दाउरा हाहा रराडा 


SIS काठ उड सठल ० कज अक्कल आळ, का "७. 


( ४२१ ) 
| आकार ॥ पि | ह लिपिः' टॅ | लिपिकालः । पूर्णापूर्ण- । विशेषवित्ररणम्‌ 
| | संख्या संख्या म | . विवेकः 
| ६९) ४४ ८ ' १९ 'दे.ना. का. पू 
| ११९८२६२ १७ ३३ 9.3 11 ' ऐतरेयोपनिषत्‌,२आरण्यके ६ अध्यायः 
१११८ ४०७ १० | ४१ | 77 १) श्यपू० 
| ५५ ३०८ । ८ | १५ `» १) पू० 
| ३२-३७३ | ७ | ७३|| ¬ 19 ऐतरेयोपनिषत्‌ 
DE | ६ | २४ . 1) |» 2) 
| ८"५>८ ४०८ [ESTES BENS 1) । अवधूतोपनिपञ्च 
| १२९३१ । ७ | ४३ | वङ्ग, । 91 ४1 | 
| १३७९७५ | ११ | 0000 जना] १) (413 | शाङ्करभाष्यसहितम्‌ 
। | । । 
| १०२९४ | ५. ४० | 7, 5) १) 
९०४ 2८ ४"१ ८ | २७!» | » 11 
| ९३५३२ ८ | २७४ | 11 1१ 
८><३"५ | ५ | २९ ¦ yy १७८ (१) | अपू० 
| ७ [२० 75 पू ऐतरेयोपनिषत्‌ 
| ९*५ )८ ४'२ | १० ३६ )) 1) 21 | 1 
| ७४८८ ३०८ ९, I, 1) 3) | 39 
६०५ > ४२३ ! ९ CJC) 39 22 | १2 
| ८'५% ५५२ : १3 | २५ । » 11 1) ?१ 
| १३:१५ | ३४ | ५७ |» |» FE कण्टश्रुत्युपनिषत्‌ तथा सर्वोपनिपच्च 
Tn Ny | । अपू ` कण्ठोपनिषद्भाष्यमेतरेयोपनिषदू- 
| | | | | | | | भाष्यञ् 
१०१ ९ ४०१ ७ | २९ | 99) |» | | पू० 
९२५७२ /९ | २ |» | | on | दोपिकासहिता 


४६२२ 


ग्रन्थनाम ग्रन्थकारनाम | पत्रसंख्याविंबरणम्‌ 
अ बळाची A 

। आरुण्युपनिषद्दीपिका । शङ्करानन्दः १-८ । 
प्रारुणयोपनिषहीपिका | ” १-७ | 
आत्मषदकम्‌ Ar 

 आरुशेयोपनिपत्‌ १-३ । 

. आरण्यकोपनिषत्‌ | -४२ | 

| १? | १-३१ | 
आआत्मघट कदी पिका | | १-३४ | 
आश्रमोपनिषत्‌ | | १, ३-१५ | 

। आरुण्युपनिषद्दीपिका | शाङ्करानन्दः | २-९ । 

। आत्मत्रह्मकेवल्योपनिषदः | ` १-६ । 
अआत्मोपनिषत्‌ १-३ । 
आत्मषट्‌को पनिपत्‌ | | १-1 
आश्रमोपनिषत्‌ | ' ५-३ । 

 इतिहासोपनिषत्‌ | | १-३, ५-८ 
ईशोपनिषत्‌ 
ईशावास्योपनिषद्भाष्यम्‌ १-१६ | 

११ शङ्कराचार्यः १-९ | 

' ईशावास्योपनिषत्‌ | १२ । 

| १८ | | १-३ । 
ईशावास्योपनिद्भाष्यम्‌ | शङ्कराचार्यः | ३-० | 

ट | २, ४-६ | 
२-७ | 


| 


| शङ्कराचयः 


घ्ाकारः 


१३१५५ 


१२९८३ 
| ९३३ 
। ४४% ३ 
९५५३९ 
१०४४ 
। ९७) 8२ 
| १०५५४६ 
. १३५५२ 
१५५% ४९ 
. १०२४८ ` 
| ८" ८४०३ 
६५% 3 
। ८'६% २२ 
८३% ४ 
१४३१) ६"२ 
| ११०५)९५ १ 
| ५१९५ ३१२ 
९९% ४"७ 
९५% ३'५ 
९१३८ 
| १२-५७ 
| १२९ ३°१ 


संख्या संख्या 
१० | ६६ | 
१८ ं ३६ | 
| ९ २३ 
| | २१ 
१० | ३३ 
| ९ ` ३२ 
८ २३० 
९ ३३ 
९ ४२ 
८ ३३ 
९ ३० 
१५ । ३८ 
५ १६३, 
९ २७ 
८ हि 
१२ ६० 
33 ३८ 
५ १७ : 
९ ३४ 
११ | ३० 
१२ । ३७ 
FS 
2 १४ | 


दे. ना. का. 
1) 1) 
1) । १) 
वद्ध, 71) 
द्‌ ना, » 
११ 11 
1) 1) 
1) 2) 
131 १) 
1) 1) 
15 11 
१) 12 
१1 1१ 
12 । १) 
११ १) 
१) 11 
13 11 
1) १) 
11 1) 
११ |» 
19 11 
वङ्ग, |» 
। 
11 |» 


| लिपिकाल; 


१८७३ 


। 
| पर्णापूर्ण- 
' विवेक: 


| 


विशेषविवरणम्‌ 


। करग्वेदशाद्ञायनशाखायाम्‌ 


ऐतरेयोपनिषत्‌ 


। समूलम्‌ 


` पद्यात्मकम्‌ 


। हिमवत्खण्डे नारायणनारदसंवादे 


त य oe SNE | 


क्रमसंख्या ग्रन्थनाम म्रम्थकारनाम | पत्रसंख्याविबरणम्‌ 
Ps | य 9 = 
४६०० | आरुण्युपनिषद्दीपिका | शङ्करानन्दः १० | 
४६०१ ` आरुणेयोपनिषद्दीपिेका | ” १-७ | 
४६०२ आत्मषटकम्‌ | १-७ । | 
४६०३ । आरुणेयोपनिषत्‌ १-३ । 
४६०४ . आरण्यकोपनिषत्‌ | । १-४२ | 
| ३६०५ | १9 | | १-३१ | 
| ५६०६ | आत्मपट कदीपिका | | १-३४ | | 
| ४३०७ | आश्रमोपनिषत्‌ | | १, ३-१५ | | 
| ७६०८ | आरण्युपनिषद्दीपिका । शाङ्करानन्दः | २-९ |. 
४६०९ | आत्मत्रह्मकेवल्योपनिषदः | १-६ । 
। ४६१० । आत्मोपनिषत्‌ | | १-३ | | 
। ४९११ | आत्मषट्कोपनिपत्‌ | EN | 
४६१२ | आश्रमोपनिषत्‌ | | १५३ | | 
| ४६१३ ` इतिहासोपनिपत्‌ | | १-३, ५-८ | 
| ०६१४ | ईशोपनिषत्‌ । १-२ | | 
| ४६१५ | इशावास्योपनिषद्वाष्यम्‌ ` १-१६ | | 
` ४६१६ | )9 | शङ्कराचार्यः १-९ | 
। ४६१७ | ईशावास्योपनिषत्‌ | १-४ | | 
| ४६१८ , ११ । | १-३ । | 
| ४६१९ | ईशावास्योपनिद्भाष्यम्‌ शङ्कराचार्यः | १-१० |. | 
४६२१ 29 | | २-७ | | 
४६२२ 1१ | शङ्कराचयः | १-२.। 


VMN \ 


ऋकारः पङ्कि- अचर | लिपि: £ | लिपिकालः | एण णैः बिशेषविवरणम्‌ 

| fo sisi | >.) ' विवेकः । 
क्या ऑर्शिर्गि गि meee कक? 
| १३०१?८५ १० | ६६ दे.ना. का. | | पूर 

१२८८३ | १८ । ३६ | 11 | 5] | १) 
| ५"३ १९८ ४ | ९ २३ | ११ | १) 11 
| ३३» ३ | Q २१ ` वङ्ग, » 11 
` ५०७ १८ ३०५ च्य दे.ना. !! १४८४ 13 ' श्रग्वेदशाङ्घायनशाखायाम्‌ 
- ६०>9८४'४ । ९ ३२ ११ 1) १८१९ 11 
। ९"७>9८४'२ ८ ३० १9) |» १८४१ १) 
| १०५५४३६ ९ दे 1) 11 अपू० | 
। १३५२ ९ ३२ ! 71 11 १) 

१५७ ४९ ८ ३३ ¦ 3! १) । पूर | 
। १००२५४८ ` | ९१ | ३०» |ॐ | १८७३ | » । हिमवस्खण्डे नारायणनारदसंवादे 
| ८'८>९४४  । १५ | इट 9) | 9 । अपू ऐतरेयोपनिषत्‌ 
| ६५% ४ ९ १६ , » 1) । पू० इ 
। ८*६>९०'२ ९ २७ ` £ | ञ्पू० | 
| ८२% 3 ८ ररे?) | 13 | पू० | 
ं १४०५9६२ -| १२ | ६० |» |» 1१ | 
| ११०५ )९ ५१ ११ ३८ » ११ 1) 
| ५९३३२ ५ १७० |» १) 
| ९९% ४०७ Ft SNR FYI eS १) 

९१५) ३५ ११ "क | » 11 ' समूलम्‌ 

९०१ )८ ३८ २३ वयकी | ञ्चूः | पद्यात्मकम्‌ 

| 0890 | ९ | ५६ | वङ्ग, | 11 | | १) | 

| १२९३१ c | ७७ |” | 7" | । > | 


क्रमसंख्या | अन्थनाम म्रन्यकारनाम | 
| न्य | 
| | र | 
| ४३२३ | ईशावास्योपनिद्गाष्यस्‌ | शाङ्कराचायः | १,८२२ 
` ३६२४ | ईशोपनिपट्टीका ३-५ 
४३२५ | ईशावास्योपनिषत्‌ | ५ 
४६२६ | 21 १-३ 
। ४६२७ | ११ ९-२ 
४६२८ | १? | ३-२ 
| ३६२९ | 3१ | । १-२ 
“तव १" | | १-३ 
| टर 
ठा च | १.७ 
| ३६३२ | रौ क 
' ४६३३ | ११ | १-३ 
| २६३७ | ईशा वास्यरहस्यम्‌ ब्रह्मानन्दसरः- | १-६ 
| | | स्वती | 
। ३६३५ | ईशावास्योपनिषत्‌ | | त 
| ४६३६ | 9 डा 
। ४६३७ १ १-२ 
| ३६३८ ` १) १-३ 
३६२३९ 1१ १-२ 


2) 


| म ्््ा 


पत्रसँख्याविवरणम्‌ | 


जामा ला हुँ तळ | कताच्य कारः 


५२३८ 
१२% > ३०८ 
<२ 


८२% ३°७ 


| ७०३ >< ४१ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 


eX ४ 


CD ४१५ 


८३% 


६३> ४०८ 


। ६°६५) ४१ 


| ८*१>९३'९ 


| १०१९ ५ 


। १०५ 


koe xX ३६ 


६°७५ ४०१ 
९°३५ ४०१ 
६८> ३०७ 


६०३ ०८४ 


| ५१९४ 


९"९ > ५°२ 
१२५३ 
१२५५ ४९ 
५४X३५ 


५४ 


( ४५ ) 


ग्राधारः 


| लिपिकाछः | पूर्णापूर्ण 


| | 


का, 


१७२२ श. | अपू 


११ १७१२ श-| » 
। 


19 ० 

| 

11 1) 
| 

5) 11 
|| 

5) 1) 

11 | | 11 


» | १७३७ शा. | 11 


0220 | ११ 


कि 
32) 1) 
१) 1) 
| 
1) 7 11 
| 
| 
» | १८७१ 1) 
१9 | | १) 
१9 | । 7 
| | 
» | । 9१) 
1) | | 323 
| 
» | 5) 
1) श्प पू 
| पू 


21 


11 
१७९५ शा, | १) 


| बिशेषबिवरणम्‌ 


| केनोपनिषद्भाष्यश्च पूणम्‌ 
| ज्ञानप्रबोधिनी 


माए्ड्क्योपनिषच् 


( ४९६ ) त । 


वह 5... न जु 
९ | क्रमसंख्या | ` मन्नाम |  अन्थकारनाम | पत्रसंख्याविबरणम्‌ 


| 


MRSS Yt टक >. ना 
| 
SM SR ययोप्णापॉ 


| 
| २६४६ | ईशाषास्योपनिषत्‌ | | १] 
| ४६४७ | ईशावास्योपनिषद्वाध्यम्‌ | शाङ्कणाचायः १०४ । 
| ४६४८ | 29 | 1१ | १-७ । 
। ४६४९ | 1१ १३ | १-३२ | 
| ४६५० | 11 1१ | १-८ | 
| ४६५१ | 19 1१ १-९ | 
। ४६५२ | 1१ 19 १-१८ । | 
| ४६५३ | 1) 1१ १-९ । 
| ३६५४ | ई,षा,भास्यटिप्पणम्‌ | आनन्दगिरिः | १-१० । 
| ३६५५ 1१ 29 | -१८ | | 
| ३६५६ | १) | 11 | १-५ | | 
| ४६५७ | ईशावास्योपनिषद्रहस्यम्‌ | ब्रक्षानन्दसरस्वती | ५-११ । | | 
२६५८ | ईशकेनकठ्युण्डकोप | १-१४ | | 
| नवद्‌ 
४६५९ | ईशकेनकठोपनिषदः 3-१३ | | 


ITN SOREN APS MESO 0७22. 1) 


UN कत (१ 


| | र 
ग्ाकार | | रवर लिपि £ | लिपिकालः पूर्णापूर्ण- बशेषविवर्णम्‌ 
संख्या संख्या 3 विवेकः 

१२'७ > ६"६ १३ | ३२ | न | : पू 

१०६५७४८ । ९ | ४० | १9 | 19 | 1) 

१३"१ 2८ ४१८ (१० | ३७ | वङ्ग, | 9. । 99 
| ६१०३>४'५ | < | २० | दे.ना. ११ | । 99 | 

९४४२ १३ | ३२ | १9 | 19 | 19 | 

| | | 
८७% ४२ | १५ | ३२ | 9) | 19 | १) | 
७६४ ८ | ७ | २१ | १) | 1) | १) 
| 

१२५9९४५ | ९ | ४१ | वक्लू. » | | १) 

७"१ > ४११ १४ | २३ | दे.ना.| » | 11 | 
| ११४६ | १२ | ३२ |» |» 11 

८*६ >< ४'२ १४ | ४७ | १9 | 1) १9 | 
| ६><२'७ । १० | २३ | 2-5 19 | 

११७९४८ १० | ४४ ऱ्य | 9 | | ४१ . | 

८९% ३५ 22 (७0) | 1१ 
| १२५३३९ ७ | ४३ । वज्ञ, | 12 1258 

७'८>< ४ | ९ | ६५ | दे.ना. ७ । 19 

७०५ >< ४ | ८ | २० | १ |» | 2) 

१३% ५ | ९ | ३८ | त | | 1) 

१०१३ 9< ४" | ५ | ३७ | 39 । 11 | 1] 

१०»>९४'१ | १३ | ३५ | १) | 1१ | | 1) 
| १०९ ३९ | ESI) 19 1) 

१२'७><३'८ | | ५२ | वङ्ग, | 12 र 17 ® 
| १२८ ३°१ | ९ । ४४ | 1४ 11 | अपू | 


ee) | 


| 
| ग्रन्थकारनाम | पत्रसंख्याविवरणम्‌ . 


| 

क्रमसंख्या ग्रन्थनाम | | 

| | । | यनी = 

नाप का हि | 

। ४६६९ | ईशावास्योपनिषद्भाष्यम्‌ | शङ्कराचायः १४१ | | 

| ४६७० | >! री | १) । १-७ । | 

। ४६७१ | ईशावास्यकेनोपनिषदौ | os, | EF. 

। ४६७२ ` ई.वा. भाष्यटिप्पणम्‌ | प्रकटार्थेकारः | १०-१४, १६-२१ | | 
। ४६७३ | ईशावास्योपनिषत्‌ | | १-८ | | 
। ४६७४ | १9 | | १-२ | | 
| २६७५ | ११ | १-३ । | 
| ४६७६ | 2 29 | १-३ | | 
| ४६७७ | ईशावास्योपनिषद्भाष्यम्‌ | शाङ्कराचायँ १०१४ । | 
| ३६७८ । ईशावास्योपनिषत्‌ | १ | | 
| ४६५९ | 1) | | १-२ । | 
| ४६८० | १9 | ९-३ । | 
| ७६८१ | 11 | १ | | 


। ४६८२ | ईशावास्योपनिषत्‌ सभाष्या भा .का.कुरनायणः २२ । ( गणनया ) 
| ¦ कठोपनिषव्‌ »  ” रंगरामानुजञः | 

| प्रश्नोपनिषत्‌ 19 १) 19 | 
| 


६८३ | ईशावास्यटीका शङ्करानन्दतीर्थः | १-५ | 


४६८४ | ईशावास्यरह्Wस्यम्‌ । ्रह्मानन्दसरस्बती १-६ । 

' ४६८५ १3 । । १-८ । 

। ४६८६ ईशावास्यकेनोपनिषदोर्भाष्य- | १-४० | 
| | टिप्पणम्‌ 

४६८७ | ईशावास्योपनिषद्‌ | १-५ | | 
| ४६८८ | 5) | | १-३ । | 

| | 

४६८९ | न » | | १३ | | 
| । | यः. । | 
| ०६९० | ईशावास्योपनिषद्भाष्यम्‌ | शङ्कराचायंः | १-१६ | | 


RUS . . 


( ४२६ 


) 


समूलं सटिप्पणम्‌ 


mt MT Cade भ्र 
। । | । 
। पङि- | अक्षर | | टि | 
अ्राकारः | धि |, ।लिपिः| छ | लिविकालः पूर्णापुर्णी | विशेषविबरणम्‌ 
| संख्या संख्या हि | विवेकः | 
| ८*७><४ | १३ | ३ ' वङ्ग,. का, | पूर 
। १२९३९ | ८ ३ | 9१ १) १9 
| १२"५>९४ | ८ ७४१ `» 19 39 
| ८०५9२९ | ९ ३० `» |» । अपू | विशेषतोद्रष्टन्यम्‌ 
| १२५) ४०८ । १२ | 3१ | » » ' १७२१५. ` ५१० । 
| | | । | | 
| |। | | 
| ६१> ३ ३ ८ 1९ | दे.ना, १)- 53 | 
| । | 
। ७२% ३८ ८ २१ । 19 । 11 53 
| १३५३ १० | ५४ | 39 11 39 । सटीका 
| | 
| ११७) ६८ १६ | ३९ 19 | १३ भाष्यटीका च 
| १२५) ३५ १३ | ४८ | वङ्ग, | 19 १3 | 
। ९२) ३१ द | ३१-| देना!) 1) | 
| | 
१२:२९ ३८ | ८ ४३ वद्ध, | १४ १9 | 
९'२>९३३ |८ | ३६ देना, » १ | 
| १०) ६५ २० | २० |» | » | अआपू० 
| | 
| 
। १२८% ४ ६ ५२ । बद्ध, | 90 १७१२ | पू 
| ड | | 
| १२४९३३ ५ ३७ ¦| देना) ® | 1) 
। { 
। ११३% ४ 2 8१०७ अपू | 
| | | टं 
| ११'५><४ ७ ३९ | > | » ¦ १६७३शा. | पू १-२७ पननम ९ 
| | | ० ना, 
| | | | | | 
| ७°६९ ३९ [५ | १८|» |» | १७५४श, | ११ | 
| ६९१५ ४४ ७ | २२ | » १9 | १) | 
| 
। | 
| १३% २'९ | १० | २७ | » |» | ११ सभाष्या 
१३ ०९ ६"९ | १४ | १४७ । 11 १) १८६८ | १9 
| 


(४३४०. ) 
ज 


न `ग्रन्थनाम म्रम्थकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
कि क 
| ३६९१ | ईशावास्योपनिषद्भाष्यम्‌ | शङ्कराच!यः | १-१८ 


। ४६९२ 'ई.वा. केनमाए्डूक्योपनिषदः' 


' ४६५३ | ईशावास्योपनिषत्‌ 


४६९४ | इशावास्योपनिषदूभाष्यम्‌ 


| | 
| 3 
| २६५५ | $9 सि 
| | 


| 
४६९६ | १ 
| ४६९७ । इशाबास्योपनिषद्‌ 
| ४६९८ | 23 
| ४६९९ | 23 । 
| छ | 
। ४७०१ | 1) 


| ९ 
४७०२ इशावास्यभाष्यम्‌ 
४७०३  ईशावास्योपनिषत्‌ 


। २७०४ ईशावास्यभाष्यम्‌ शङ्कराचार्यः 
| 


| | ईशावास्यभाष्यटीका शप्रानन्द्गिरिः 


' ४७०६ | ईशावास्योपनिषत्‌ 


। ४७०७ । 33 
| 


| 
४७०८ | ईशावास्योपनिषदूव्याख्या 


। ४५०९ | ईशावास्योपनिषद्‌ 


। ७ 


ईशावास्योपनिषद्भाष्यस्‌ | शङ्कराचार्यः 


| ४७१३० 


। ४७११ | ईशावास्योपनिषद्दीपिका | शङ्करानन्दः 


| ४७१२ | ईशावास्योपनिषद्‌ 


। 
' ४७१३ | ईशावास्योपनिषदूभाष्यम्‌ | शङ्कराचार्यः 


RE यसम्विविविखषष पएटामतनत पट फितिगाटमिदैयनवधतालामकाटालाकाटा। 


SETI STII 


“FN SSNPS NIA SS च 


a rao mm meee ee. २ n न 
| | 
| पङ्कि- | अ्षर- हः 
cha, | हि | लिपिकालः | विशेषविवरणम्‌ 
संख्या संख्या | हि | । विवेकः | 
। | | 
| । | Rips Foe Fl ~ 
५१०५ १८ ९१०१ | ९ | ३० ) ना. ; | १८४८ | | 
| ES EG | समूलम्‌ 
| । | | | | 
१३७५६८ | १५ | ४६ | » |» | १८६८ | » । 
। | । >>) 
eX । १० ! २७ | १) | ११ १) | 
| | 
१०% ४'३ । ८ २९ | 11 १) | पू” | 
| | | | 
१२६१ । १६३ | ४४ |» |» । पू० 
१३८% ७ १४ ' ५० | 9 |» ¦! १८९७ | १५ 
| | | | | | 
५०७ )८ ४'३ [००३२-११-22 ११ | 
! | | | | 
| ९१०% ४°५ “१७-०७ ३८ BT 99 | 
| | | | 
| | | 
१८% ४०५ १४ | २० ome} | पूर | 
| 2 को | | 
६७) ४"'५ । ११ , २४ | 11 11 | १) 
। | | 
| १०% ४°७५ | १२ | ३३ | ११ | 29 | 09 
| | | | | 
। ७°३% ४°५५ Fe gt क १7 | पू० 
५०७ ९ ४२ 19 २९ | 9: 19 | १9 
| | | 
८५% ३३ | ९ ३९ | ७ {| 09 | १1 
| | । | 
। १५१'२)>< ५०३ | १५ | ४१ | १9 | 37 | 11 
lee Ir) | 
९७% ५. | १० | ३२ | 1) | » | |» 
GT | 
१०९६९ ४"५ | ८ | ४१ | 99 |» | | अपू शान्तिमन्त्राश्च 
| ८६) ३२ २७ ५१३७-४१ १) | १ 
| ९२ ९-३” ४. ! ७ ३५ | श्ान्ध्र/ 71 पूर 
| १३'५)८७ | १५ | ३८ दे.ना. » १1 सटिप्पणम्‌ 
; । । | 
| १२४९८५ १६ । ३० , 9) |» ¦ | 7 समूला 
| ९६> ४'२ ८ ।२९|» | १1 [9 | 
| | 
| | | | 
| ११९९५२ ? १३ । "५१२ 9) | | |» 


| FE कलक | | 
= - . र ५ | १ - > क 


| क्रमस ख्या 


४७१७४ 
०७१५ 
४७१६ 
४७१७ 
| e+ 
। ४७१५ 
| ४७२० 
४७२१ 
| ४७२२ 
४७२३ 
| ४७२४ 
४७२५ 
४७२६ 
| २७२७ 


। ४७२८ 


| | 
। ४७२९ 


४७३० 
। ३७३१ 


४७३२ 


४७३३. 
, ४७३४ 
। ४७३५ 


४७२६ 


( ७४३२ ) 


a ल. सतत 


| अन्थनाम | अन्थकारनाम 
हा ne 
| ईशावास्योपनिषत्‌ | 
| इशावास्योपनिपद्भाष्यम्‌ 
इशावास्योपनिषद्‌ 
| ” | 
| | 
। 11 | 
ईशावास्यभाष्यटिप्पणम्‌ | 
इशावास्यभाष्यटीका | आनन्दगिरिः 
ईशावास्योपनिषत्‌ | 
। ईशावास्यभाष्यम्‌ | 
| ईशावास्यभाष्यटिप्पणम्‌ १) 
ईशावास्यभाष्यटीका Fe 
इशावास्यदीपिका | 
ईशावास्यभाष्यटीका क, 
| ईशावास्यभाष्यम्‌ महीधरः 
र्र | शङ्कराचायेः 
इशावास्यटीकाटिप्पणम्‌ आनन्दज्ञानः 
| ईशावास्यभाष्यम्‌ । शङ्कराचार्थः 
| ईशावास्यदीपिका. | शाङ्करानन्दः . 


। 
पनिषद! 
| ईशावास्योपनिषत्‌ 


21 


9 


८. 


ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्‍नो- 
नि 2 3 2 


ईशावास्यभाष्यटिप्पणम्‌ | आनन्दगिरिः 


“ज्ज SM MS MM NS 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ ` 


१-७ | 


१-११ । 


| १-२४, १-३६, ३७, ३७-३८, १-२२, 


२४-४१, ४१-४७, | 


। ९-४ | 


१-८ | 


। १-१३ । 


५-१२ | 


iin 


| 


कका ० २... रा a Pa 


( ७३३ ) 


| भ ETT TE = oe. 
| अ । प | a लिपिः, र | लिपिकालः | पूर्णपूर्ण- | विशेषविवरणः 
| ipo | कि | | विवेक; | म्‌ 
| ८९% ४१३ | ९. | २६ दिना का. | ` अपू० | र 
९२९३ ८ २४ 79 | १) रे 
| ८*७५>< ४०८ | ९ २१ 1) 11 पू० 
। ५७9८<३"४ । ६ १४ । )) 1) )) 
६"५>९४'२ & | १८ | ७१.7) अपू० 
। १०१५१९ ४०७ | ११ ३० 1 | 7 |]; 
१३०३ १९ ६०७ । १२ | ६१ | ११ ! » a १-१३ वाक्यानि 
९९३९ ५ LE १9 | 1) पू 
१०°२५ ४०१ । १० ४४ १, kre १2 
१००९ २०७ | ७ ३८ 11 | 11 | 1) 
१०१२ ?९ ४०८ [CIN CR id EE tL ११ 
। ७१३७ ६ १५ 7) | 1) 11 
। १०>)९४'४ ९ ४४ |» |» अपू० 
, ९७९४३ | १० . ४० | » |» १) माध्यन्दिनमन्त्रोपनिषद्वा 
| ११९८ ३०८ | ५ ३७ `» | 13 | पू० 
| १००८ ?९€ ४०८ | १५ ६८ ' वङ्ग. | 11 | १) 
। ११'८><५ | १२ | ४० | दे.ना. » | ४9 
| १०५ ९ ४०६ | ८ | २३ [os १1 
| १५०१ ८५०५ | १०१ ५३ | १ | > १९२४ | अपू०  मुण्डमाण्ट्क्यतेस्तिरीयेतरेय- 
| | | | ' ` छान्दोग्यब्रृह दारण्यकोपनिषदश्च 
| ८३% | ५ | २२ । 0) | » | पू० 
| १०>९४'३ ल्या, नसा रपू 
| १२२४४ ९ | ३३ | » १ | | पू | कएबशाखीया, चत्वारिंशोऽध्यायः 
| | 
| १९>८<७'२ । १२ | ४५ | » | 11 | | १) | सभाषध्यम्‌ 


( ७३४ ) 


Te क 0 न क = टा! 
ग्रन्थकारनामं | पत्रसंख्याविवरणम्‌ ८ 


Fe NGI 


१-१००, १३५-१६९:। 


। ४७३७ | उपनिषत्संग्रहः 


| 
। ४७३८ | १9 | १-३७ । | 
| | | | 
| छि | कुबड | 
। ४७३९ ' उपनिषत्काण्डस्‌ । शङ्कराचायं: | १-३४ । । 
¦ ४७४० ` उपनिपत्संग्रहः । १-६६, १०३-१५२ | 
| ४७४१ १9 | | १-४२, १-५० | 
| | 
४७४३२ ` 3} । ८०३७ | 
| | | । 
| | 
| २७४३ ११ | | १-१४, १८-४० | ` । 
३७३४ | ` | । १-१५ । | 
। । | | 
| ४७४५ | 11 | । १-१३ । 
| | । 
। ४७४६ नव्ह | । १-६० | | 
| | | | : | 
| ४७४७७ | १) | | १-१७ | | 
| | | 
| | | | 
| | 
| | 
| ४७४८ ` १1 । १-८ | | 
| f । , 
| ४७४९ | २: ट | १-२ । | 
| ३७५० | 1) । १-२७ । 
४७५१ | ११ | | १-१२ । < 
। ४७५२ ' उपनिषद्ठिशोपः | १-७ | 
| | 
1 ४७५३ 21 | १-३ । 
[eo | 
३७५४ | उपनिपत्संप्रहः | १-२४, २६, २६-३४ | : | 
। ४७५ १) | १-९ | 
१ । -; | 
| | | 
४७५६ , 21 | १,२२ ८८-३४ | Eg ० | 


(४३५ ) 


० २ प्प्स्य््ाा्ास्््या्धिस्सप्श्क्स्याप्पिस्पिपिप्पप्प्पिपिप्प्यिपपिसप्पसिसिमससिसि शशश 
| | । 


। | ० | | 
पङ्कि= | अ्रच्चुर- i 1 | पूर ) 
| आकार: न | 9 त | लिपिः| छ | लिपिकालः | र्णापूर्ण | विशेषविवरणम्‌ 
| संख्या संख्या। | छि ' | विवेकः ' 
| न | किवा क न डन TT 
। ७'४%३'९ | ९ ' २३ दे.ना. का. ' अपू : ५३ उपनिषदः 
| | | | 
पन्तिषदः 
। | 1 । 
। १०९% ४°७ १ 0.0०. 00) [1004 । १) 
pace a | a 
१०१% ३८ hee । २७ | १) | १) ] १६६४ ञ्पू० | ३९ उपानषदः 
| 2200 Fe 
| | | क 
११९ ३ Mr i 0000 FS २१ उपनिषदः 
१२५५४९ | १० | ४१ |वङ्ग, | » | । अपू मुण्डकछान्दोग्यप्रश्नमाण्डूक्य- 
| | | | तैत्तिरीयतैत्तिरीयारण्यकेत्यादि 
| ८७५३'३ | ७ । २८ दे.ना. i» | 1) । शिज्ञावल्ल्यादयञ्चतस्न उपनिषदः 
कि जन | | माव 
८६% ४३ | ९ । ३२ | 7 » ; | पूर । नारायणादयष्टाङुपनिषदः 
| | | | 
९२% ३८ १२ | ३९ |» `» 1) | मुण्डकाद्यथरवशिरोऽन्ता षड्पनिषदः 
| | | 
| ६3 ७ 77 ११ | |» ¬} 11 | 
| fs | Ce 
| 4१° XR १० । ४६ ॥ 17. | | 3) ' सर्वोपनिषत्सारआश्रमोप, माण्डू- 
| | | || € > 
| | Se । कयोप. रामपूर्वतापिनी रामोत्तर्ता- 
| पिनीः, आथवेवेदमन्त्रोड्धारश्च 
१०४४ १२ ३६ ।» ¦|» | » , त्र्मोपनिपदादिसक्लोपनिषदः 
AD ११ २० ११ 11 । छापू० | 
{ | । | न 
२३9१४७३ । ९ २४ |" |) पू ¦ केनाद्यष्टावुपनिषदः 
१०६9८७९ |& | ३० ७१ |" | 13 । गरुडादिचतस्त्र उपनिषदः 
| । 
, ९०८ ?८३"२ । २ ३३ । वद्ध. | » अपू० 
| १०७३६ ६ ३५ ११ 11 22 
| ux | ८ | २६ |दे.ना.| » । पू | इशाद्युपनिषदः 
| १०% ४ | १६ | ६८ |वङ्ग,| » | Se | कृष्णगोपालपूर्वोत्तरता पिन्यादि- 
| ee उ | । ` दशोपनिषदः 
। | | | 27 
| le Sel SR HRS 
| डॉट. |° | `` 6 स आतका २ २८३५ । ७ | ३५ स |» | |» । दशोपनिषदः - 
ह Ss | { | ७ डम यमी 0.03. ® 


( ३३६.) . 


To Fr यस्य 


| संग्रह; 
। ४७५५ |. उत्तररामतापनीयोपनिषत्‌ 


क्रमसंख्या ग्रन्थनाम 
पा छ De 
२५५७ ' उपनिपत्संप्रहः 
४७५८ उपनिषद्दशश्लोकी 
४५५९ उपनिषदिशेषः 
४७६० उपनिषससंग्रहः 
४७६१ 19 
४७६२ 1) 
३३६३ 21 
४७६४ 13 
४७६५ 9) 
४७६६ ` उपनिपन्मन्त्रसंग्रह्‌ः 
| ४७६७ उपनिषद्रन्नटीका 
| ३७६८ | उपनिपत्संग्रहः 
४७६९ १9 
४७७० 22 
४७७१ | 11 
| ४७७२ | उपनिषदां समुच्चयः 
| | 
| ४५७३ | उपनिषच्छान्तिपाठः 
| ४७७४ | उपनिषदां प्रथमपादानां- 
| 


। ४७७६ . उपनिषदसंग्रह्‌ः 


| ~ 
। ४७७७ ' 32 


| 
| 
| 


| 


[| 


| 
| 
| 


म्रन्थकारनाम 


रामळकृष्णाः 


> 
। 
पत्रसंख्याविवरणम्‌ | 


१-४३ । 


१२ ।( गणनया ) 


२-८ । 


१-३० । 


१७-४६, ५४-५७ । 
१३-६९ । 


१-१३, १५-५२ । 


१-४ | 


' १-८०३ | 


। १-३१६ । 


! १-१९ | 


। २५ । ( गणनया ) ळत 


१७-५६, ५९-६५, ७२-८७ | 


३-२६ | 


«0 0 
sot 
~ अ 
०0 


-— डड य क 20230 
नु 


| पङ्कः > प्रचारः चारः | 4 | ~ 
आकार; ` ल , 'लिपिः' छ ' लिपिकालः पूर्णापूर्ण . विशेषविवरणम्‌ 
संख्या' संख्या र विवेकः 
१२५५४९ ९ ५० बज्, | का, अपू० . ` ब्र्मोपनिषदाद्यः 
९१८४ ९ ३६ दे,ना, 9» १७७१ श, पू 
७२३५ ५ २१ १) | १) १) 
१०४9३ ८ ४२. ११ 79 र अपू० माण्डूक्याद्येकादशो- 
पांनपद$ 
पै च्छ [a व 
८'५>६४'२ ११ ३५ 7 9१ 1 केवल्यादिषड्पनिषदः 
४१८४ & | २८ | क| पू० नारायणाद्येकादशो- 
पनिषदः 
९८% ४३ ७ ३८»: » अपू०  रामतापनीयाद्यष्टोप- 
निषदः 
९८४२ ७ ७९ » | ०» त्रह्लोपनिपदादिदशो- 
| ह पनिषदः 
१४५ १९ ७३ वङ्ग, » पू० . २१ उपनिषदां संग्रहः 
९५) ३ द्‌ ३१ 1) 3) 21 
१३'३2८८०८ २२ ३७ दे.ना, 9? अपू० . शङ्करानन्द्क्ृतमूलसहिता 
१४३६६ १० ` ५३ १) १) पूः 
१४५५५९ ९५ | ७५/5, 3) १८४९ ङापू० ४२ उपनिषदां संग्रहः 
१०६% ४ 3 | ४० |», 0) » केनादिषड्पनिषदः 
९४५४१ १० | २९ | 1? 59) पु० त्रह्माद्युपनिषदः 
CSA RCN अपू०  नारायणादिप्दशो- 
पनिषदः 
। ५८X३२ ६ ! १६,» १) नि 3) ८ 
S00 | १२ | २९ | » : | » 9) ईशकेनप्रश्नमुण्डकादीनाम्‌ 
| | 
। | | क | | 
६३३७ SON SL | 2 | 
। | | | || | | 
५५०८ ४३ ८ |२७|» |» | १७६६ पू | मुण्डकादयः ४९ उपनिषदः 
१ ०९२ x ४१५ | १५ | १९ । 1) | १) | ।। 1) (। ११ I  . 


भाष्यम्‌ सटीकम्‌ 


( ४३८: ), 
° OO RRR तक. 1 | | - 
|क्रमसँख्या अन्थनाम । अन्थकारनाम | पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
MEN अ छ स न 
¦ ४७७८ | उपन्तिषत्संग्रहः सटिप्पणः | । १-५७ | 
। ४७७९ | उपनिषत्संम्रहः १-३३ । | 
३७८० उपनिपत्संग्रहःदीपिकासहितः। नारायणः ३४-७५ | 
¦ ३७८१ ' उपनिपत्संग्रहः २४९ । ( गणनया ) | 
। ४७८२ 1) २-१३, १७-३५ | 
| | 
र | ४७८२ प्रश्‍न"क्षुरिका-चूलिका-अथवे- | | १-९४, २८-४९, ५१-७१, ७३-७५, | 
| 7 शिर-आथवंशीषे गमे-मह-सुः। ' ७७-११६ | | 
| रडक-अद्वताख्यप्रकरण-अ- 
लात-शान्ति-नादबिन्दु-तत्त्व- 
न्रह्मविन्ठु-ध्यानबिन्दु-योग- | 
शिखा-योगतत्त्व-संन्यास- | | 
, आरुशेयोग-विश-टतीय- | | 
+ थे € 
| चहुथे-कठ-आथर्वणीय- ' | 
केन-नारायण पिएड-अआ- | | 
स्मा-आथवणीय-नारायण- | 
सवे हंस परमहंस-अआनन्द्‌- | 
वल्ली श्रयुवज्ली-गरुड-काला- | 
ग्निरुट्रोपनिषद्‌ः | 
fe | | 
5583 | उपनिषत्संप्रहः | ३ || गणनया ) 
` ४७८५ | ऐतरेयभाष्यम्‌ | ` ८०-१०२, १०४-१११, ११३-१२० |. | 
|| ~ 
४७८६ ' ऐतरेयोपनिषदात्मप ट्‌ | शाङ्कराचायेः १-९६ । | 
| 


। ४७८७ | ऐतरेयोपनिषङ्गाष्यम्‌ सायणमाधवः (0) | १-९७ ॥ 
¦ ४७८८ | ऐतरेयोपनिषत्‌ | 


| १ ण्ट्टै | 


| 
४७८९, . ». | $ । १-३ | 
णगी वन ना आर किक 


क». 


( ४१६ ) 


a we NE Ne 0... २ | 1 [1 किस | 
| | = | [०4 | | | 
ss पहि. म्रचार- लिपि: 5 ` लिपिकालः: | एण ` विशेषविवरम्‌ः 
| | संख्या संख्या | | विवेक! 
| SSE 3 ना \ ERR NFM) RSS य 1. 
| | | | | क = नाडामा 
| १२"७ ९४८ | १२ | ३३ दे, ना. का. १८४७ । पू० | ईशाद्यष्टोपनिषद्‌ः रामानुजीयाः 
। । । | 
१०८%४'दे ` ८ ३८» `» » ईशाद्दिशोपनिषदः 
१२:४:०९६७ | १२ [२१ DR १? त्रह्वाविद्यादिनवोपनिपढः 
। १६9९२ द १०२ वङ्ग, ता.प. 19 कृठाडिसप्तोपनिषदः 
। ८०६>४-६ ८ | २४ दे,ना,| का, अपू० ` त्रहाविन्दु“अमृतविन्दु-ध्यानबिन्दु- 
| ' तेजोबिन्दु योगशिखा-परमहंस-गा- 
` सड-कालाग्निर्र.ब्रह्मविद्या-क्षुरिका 
। त्रह्मवल्ली-आत्मा-अंथवेवल्ल्युंपनिषदः 
| CCRT 11 ११ १६२८ १)- 
| 
| 
| 
| १०५% ३१ ७ ४८ वङ्ग, | 1१ 11 
| ११"२>६<२३"'९ ८ ४४ ११) ' )) 1) 
| ; 
| | | ७, ~ 
| ८३३१९ १० | ३६ दे,ना; | » | | पूर | टीकाकारः-अभिनवनारायणे 
| | ree Te 
। १७२५५३१ | १४ | ५८ | ५ |» | |» । वेदार्थप्रकाशाख्यस्‌ 
. ०७9८४ ९, २९ ॥ । » `| | 9) 
९५५३२ ! ६१२ | ३७ | ४१४ ; 7 | | 39 क जड 
६०१ ><४'३ १० ! २९ ` १9 | 19 । ११ | 
। अडत MIMS NINE MNS SIN 0 | | ॥ 


Mm डा 


ति 


| 
| 


, ३७९३ . 


( ४० ) 


| 


| 
| 


SP I CRD RRM FE REE ->4- 


किः 


| 
| 


३७९१ 


३७९२ 


४७९४ 


४७९६ 


। ४७९७ 


४७९८ 


३७९९ 


' ४८०० 


४८०१ 


| ४८०३ 


-; ४८०९. 


४८०२ 


४८०४ | 


४८०५ 


४८०६ 


४८०७ 


४८०८ 


ग्र्थनाम ' अन्थकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
| कन कन च Bre हिर वि 
। ऐतरेयोपनिषत्‌ ३-५] 
19 १०७ | 
१) १-४ । 
99 १-५ .| 
19 १-८ । 
ऐतरेयभाष्यम्‌ शाङ्कुराचारयेः | १-२२ | 
१9 १-४ | 
। ऐतरेयारण्यकम्‌ १-३४ । 
। ऐतरेयोपनिषत्‌ चकर 
1) १-५ | 
४7 १-६ | 
<< १-५ । 
17 १०७ | 
a १-४ । 
द १-१० । 
2 १-६ | 
2 १-५ | 
2१ १-३ । 
म क | । 
ऐतरेयोपनिषद्धाष्यम्‌ सायणमाधवः | ५-३८ । 
॥ वर | 
। ऐतरेयोपनिषठ -१-३ । 
| १9 | 121 


( ४४१ ) 
क्क्लक क 0 0 0 
| | 


| 


09. 


| शप्राकारः पङ्कि- शकर लिपिः ह लिपिकालः । पूर्णापूर्ण- बिशेषविवरणमू 
| संख्या संख्या | ह । विवेकः 
ER = Rel 0071... 
| ८५९४ ७ २९ दे.ना. का. पूर 
बक्क ७ २०.” ४ आश्‍वलायनशाखीया 
' ६'५>८< ९०७ १३ २० $) 13 33 
६२४ १० २२ ३ 77) 1) 131 
७'८>८४'२ कु. | ३१ 2१:44 711 ६१७८६० 227 आत्मपट्‌ कञ्च 
| १२,५५३८ . ` ९ | ४३ | वंङ्ग.; » | १७२६३श, | वह वूचत्राह्माणोपनिपद्धाष्यञ्च 
१०५% ५७ १२ २६ देना, » ! १ | 
९४) ३७ बद ECS URE RST, = 13 
। ६६४ १०४५१२७) 07) | » | द्वितीयारण्यके चतुर्थोऽध्यायः 
३२ २०८ १० | १९ ११ 11 19 
५१३ ०८४ ८ २५ 7) ११ जि छ) 
०६ 26 ४"१ छ रि nh १८३३ १ 
७>< ४"३ ९ ८७523 | 19 १८७७ |» ¦ आत्मषट्कम्‌ 
IS ie | 
११७५४४९ दब ३६.१ । 7) | » | 
३०१ 2८४ “oa EN Er 5 ' आत्मषटकोपनिषत्‌ 
६१६४२ ८ १७ १) १) - 13 
| ९७) ५"१ ८ २१ ` » १) | ञ्पू० 
| ६८) ३'३ १२९ . २८ 77 1) । पू० 
३७४९ १३ | २० ७ 9 | | आत्मपषटकोपनिषत्‌, २ आरण्यकम्‌ 
| ९०८ ०८(४'४ | १२ | ३९ | 11 1) १७७३ | 19 | पञ्चमारण्यकम्‌ 
। ११४९ १२ | ७५ 29 ! 7: | 1१ | वहवृचत्राह्मणोपनि- 
| षदूभाष्यम्‌ 
| १२५>६४ ८ | ४५ वंङ्ग,। ?? 2 | १-२ आरण्यके 
७०५ १८ ३१ ६ | १६ 'दे.ना. !? | | 52 | 
| RR RR १??? । । ) ] ) 
ब 


हि 0000222200) ग्रन्थनाम . अन्थकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
Fes काय ल... 
४८१४ । ऐतरेयोपनिषत्‌ १-२ । 
३८१५ १9 २-५ | 
४८१६ 2२ » १-८ । 
४८१७ | 39 १-७ | 
| 
| 2 र ह 
४८१८ | ऐतरेयोपनिषद्वाष्यम्‌ शङ्कराचायः १-३७ | 
४८१९ 29 39 १-२८ | 
| | 
| ३८२० 39 29 १-५८ | 


४८२१ 2 23 १-५८ । 
| ४८२२ | ऐतरेयोपनिषद्दीपिका माधवः १-२५ । 
४८२३ | ऐतरेयोपनिषत्‌ | १ । 

४८२४ ११ १ । 
| ४८२५ 2 २-८ । 
| ४८२६ 2 १-७ । 
| ३८२७ १2 ६-९ | 
र | २। 
४८२९ | नट ६-७ । 
३८३० | 22 १-६ । 
४८३१ | 22 १-५ । | 
| ३८३२ | ११ | Fe 
| २८३३ नट १-३८ | 
| ४८३४ | 22 १ । 
| ४८३५ | ११ 
Me नज तत न पन न यी 


sr ee का 
कारः छि ग्रशर- लिपि प्र | लिपिकालः | णाया | विशेषविबरणम्र 
संख्या संख्या ३३ विवेकः 
१०%५ १७ |; ३९ a os कां, | १८५५ | पू० | 
९"१>९३'७ ऱ्य | RT | अपू० | आत्मषट कोपनिषत 
| | 

| ६३> ३'६ < | १७ |» 11 पू० | 

| ७"३ ३८ ८ ६९ | १) ११ 1) | 

९४) २६ ८ २७ । १) १५ १) | 

| ९><५'२ ११ | १९ | » 29 23 

११७) ६'८ १६ | ३८ | » » | १७०१ श्‌,| » नारायणेन्द्रसरस्वतीकृतविवरण- 

| सहितम्‌ 

१२८०९६४ १६ | ४९ | १! 11 11 

९२९३८ | १० | ३४ | 7) १9 १७३७ 1) 

६"३ ?८ ३' ६ ८ | १३ | ११ १ 'अपू० 

८०८ >८ ४" १४ ३७ | » १) १1 

६४) ३२ ८ १५ | १) ११ १) 

७०१ % ४०५ ५ १८ | » 1) पू० । 

६"१ >९४'१ | ९५ | १७४ | 11 १9 १1 ३ आरण्यके ७ अध्यायः 
५६ ३८ | ७ | १८ | | 99 पूः 

६४% ३४ ७ १७ | १» १) ११ 

८*"५>९४"१ ८ २२ | )) १) पू० 

९७) ४'२ | ९ ३१ | » १) 1) 

८२३९ | २१ |» |» अपू० 

१२७८३ २१ | ४६ | ११ १) पू० दीपिकाटीकोपेता 

| ६६) ३२ ७ १६ | ११ » | पूर 

| ६"४><२"५ | ८ | २२ | » १9 | | 1१ 


( ४४४ ) 


> य काका || 


| | | ी 
क्रमसंख्या, ग्रम्थनाम ग्रन्थकारनाम | पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
| | 
४८३६ ` ऐतरेयोपनिषत्‌ १ | 
४८३७ | 11 ६ | 
४८३८ 1) २-५ | 
४८३९ 20 १-५६ | 


४८४० ऐतरेयोपनिषद्धाष्यटीका । अभिनवनाराय- ` १-५८ । 


गेन्द्रः 
, ४८४१ ५» डट ' १०३, ५-२३ । 
४८४२ एऐतरेयोपनिद्भाष्यम्‌ शङ्करः २-५३, ५५-८० | 
४८४३ ` ऐतरेयोपनिषद्दीपिका ` शङ्करानन्दः १-२२ । 
४८४४ ऐतरेयोपनिपद्धाष्यटीका | १-५७ | 
४८४५ ऐतरेयोपनिपत्‌ च्च १-५ | 
४८४६ व | ' ७-९ | 
३८४७ ` कठवल्लीभाष्यटीका | १-२ | 
। ४८४८ | कठवल्ली | | १-३ | 
| ४८४९ कठवल्ल्युपचिषित्‌ १५-२१ । 
४८५० ` कठवल्ली | २-३, ५-६ | 
४८५१ | कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ | १ | 
४८५२ | केनोपनिषत्‌ सभाष्या २-११ | 
। ४८५३ ` केनोपनिषद्वाक्यभाष्य- १-२ । 
| टीका | 
| ३८५४ | केनोपनिषद्भाष्यटिप्पणी | । ६-२ । 
| ४८५५ | केनीपनिपद्भाष्यम्‌ Sis २-१०। 
| ४८५६ | केवल्योपनिषद्व्याख्या १५-१९ | 
| ४८७७ | कोषीतकित्राह्मणोपनिषत्‌ , । १२ । ( गणनया ) 


1 0 reo Ml या 0002. 


( ४४५ ) 


FT TR कक I I 0000 0.) 


आकारः ` pe लिपिः जि लिपिकालः एर्णापूर्ण- विशेषविवरणम्‌ 
| विवेकः 
। ९६९४२ १४ ३६ | दे.ना. का. अपू 
| १०४१ ६ २४ १३ 29 55 
६५९३२ ७ १८३1 55 १) 00 
| ३६% १ ५ ` ? । द्रविड ता.प, पू० 
| १२'८>९८'३ १३ । ४३ दे.ना. का, १८७३ १) 
| ९७ ४४ १० ४१ 22 १) अपू० 
११२९५ १,१5५ २१: 140 १६३७ ११ 
१२>९५'२ ९.७८ यर? १7 
१४९७२ १३ ९७ 2» |» १९२५ ` पू० आदितो द्वितीयाध्यायान्तस्‌ 
। ८७X३६ ७ ३४ 79 , 79 5) 
६६ 2८४"१ क अति हट > | SRS 
१२८९ ४'७ १३4 ९० ३ वदय पू० 
१६) २८ ७.३ ७५७५१ १.९57 अपू० अन्तहीना विदीर्णा च मध्ये. 
TSR” 9-077 [30 
। ९४१८३"३ ४३ 12? उ? अपू 
१६४% ३७ ८ ळक Fe X 
१२४% ४"७ १,३. । ` १२४ |=. = शपू ० ्रादिमं पत्रं नास्ति 
| १२:८ )९ ४"८ वर ५५० १ ७? पू० 
१२७) ४८ १३ २० 7: 29 39 
१२'५>९४'८ १२ ! ५% | १9 १) व्यपू० 
। १२७४२ ८ ! ३६ |) 9) > 
१०'६>९२'१ ७ ७५ १२. 29 [2 


TT त २ १०२० ण ० ० ०२ २य्य्३ 


| 
| 


( ४४६ ) 


क्रमसंख्या | ग्रन्थनाम ग्रम्थकारनाम 
| क. 

३८५८ | कलिसम्तरणोपनिषव्‌ | 

४८५९ | केनोपनिषद्भाष्यम्‌ शङ्कराचार्यः 

३८६०  कौपीतक्युपनिषत्प्रकाशि- | रङ्गरामाङुजः 


का समूला 


< | वय; 
कठवल्ल्युपनिषद्वाष्यम्‌॒ | शाङ्कराचायंः 


काठकभाष्यम्‌ 7 


कोषीतकिन्राह्मणोपनिषव्‌ 


केनोपनियद्भाष्यस्‌ २० 


केवल्योपनिपद्दीपिका शक्करानन्दः 
कठोपनिषदः 32 
कठापानषद्साष्यस्‌ 

ha Lens € 
केनोपनिपतपद्भाष्यम्‌ । शङ्कराचायंः 


39 | 72 


। केनकठमप्रशनोपनिषदः 
मुण्डकात्मषटक 


कठबल्ल्युपनिषत्‌ 
। केनोपनिषत्‌ 


22 


केनोपनिपद्भाष्यस्‌ शङ्कराचार्यः 


27 93 


| केनकटप्ररनमुण्डको- 
पाॉनषदः 


कठोपनिषत्‌ 


केबल्योपनिषत्‌ 
| कठचल्ल्युपनिषत्‌ | 
| 


-- फि 


| १ $ र १ । 


१-११ | 


१-२० । 


१-२६, २६-४४ । | 


पत्रसंख्याविवरणक्ष्‌ 


“RNR 


के 


( ४४७ ) 
डिनका ना थि | | | 
। र| लिपि | 


33 


31 


23 


3? 


आकारः 
| संख्या संख्या . | 
| 
८२% ४२ [os २१ दे.ना.| का. 
| १३८% ७ | १० | 35 १9 
१४"६ >< ३०४ । १२ | पट | १9 | 
| १०३८५ । १४ | ३८ “9 
| १३% ४१२ ७ |, ५१ | वङ्ग, 
६१ ४'५ ११ ' १४ | दे.ना 
। १२"७>८०'७ ११ ` ७१ ३.१ 
| १२३९६३ १७ | ३९ | ४) 
१३६५ १६ | ४३ | 1१ 
| १३ ६०५ १६ | ३८ 7 | 
| ९७) ३°४३ | १४ | ३९ | 5) | 
| १२२०९३५ - | ५ | ४० [चङ्ग | 
१२५४ | ८ ४८ ११ 
| ८?८३"४ | ८ २६ | दे.ना. 
| ९४३९ ४"२ ७ ५४ | 5) 
| १०२४२ । ११ | ३८ ` )) 
| १०३) ४३ ११ | ४० । 7 
५०१ > ४१८ | ९ | ३६ १, 
छन 
५९% ३८ । ८ १७ | 7) 
। ९५) ४:२ ७ । २६३!» 
१०१०३४ | < | ३१ २१ 
| ९"१ ९ ४०८ | १० | २८ ` ?? 


१९०६ 


` १७३४ श. 


iG 


घ्प्र टाट 


समूलम्‌ 


सटिप्पणम्‌ 


। माण्डूक्यमुण्डकात्मषदकृतत्तिरीयो: 
पनिषदां संग्रह्‌ 


( ४४८ ) 


न उल खल राडार 


| 
' क्रमसं र्या 


| हि 
. ४८८० | कृठवल्ल्युपनिषत्‌ 


४८८३ 


४८८२ 


कालाग्निरुद्रोपनिपत्‌ 
कठोपनिषद्भाष्यम्‌ 


कठवल्ल्युपनिषठ्‌ 


कठवल्ल्युपनिषद्धाष्यम्‌ 


। काठकभाष्यस्‌ 


केनोपनिपद्वाष्यस्‌ 


। केनोपनिषद्व्याख्या 


केनकेवल्योपनिपदो 


केनोपनिषत्‌ 


' कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ 
¦ केबल्योपनिषत्‌ 


22 
को पीतकयुपनिपत्‌ 
22 


केवल्योपनिषठ 


अन्धकारनास 


पत्रसंख्याविवरणमू 


शङ्कराचार्यः 


१-४ । 


१-२० | 


` १-११ | 


। १-१२ । 


१-१५ | 


` १-२ । 


——— | 
—— 


( ४४8 ) 


तत. (पपतक | हकक र. |. तता - 'श्रक्षर- ज पूर्णापूर्ण- 
अकारः | हि. वर लिबि;| & | लिपिकः | इणः | विशेषविवरणम्‌ 
संख्या संख्या झि | विवेकः 
| | + 
। 7 | 
LRSM १० | ३० दि. ना. का. | आअपू० ` प्रशनोपनिषत्सहिता 
[ee | | 
। ९५% ४३५ | ११ | ३२ | » |» | पू 
| | | 
१२'५>३'८ । ९ । ७९ | वद्ध. 7 । १७७२ रा.) ४9 
| | [oe । 
१२"२ ५ ४"७ ९ | ५२ | dA डत 
टु | । | 
| १२५९४" Ise । ४३ | » 2) 39 
१३०३ ?८ ४८ ९ |) ५४ । 7 | ११ 29 
१२३ > ३३ 5०0०७४ 022 13 
| | | | 
१०'९)९३'९ 25 यची | अपू | 
क व 
५२% ४ | ११ | २५ | देना, १ पू 
६४५ ५१ ९ | १३ | १) | १! 39 
| | नक 
६९६ xX x ९ | १७ ११ | 11 १) रै जेमिनिसासोपनिषत्‌ 
| 
१०९७१५ ४ १० | ३३ | बङ्ग. | » छपू० 
| | 
| ८2८४ । १० | २४ |दे,ना, | पू० 
| 5 | | 
| ६३% ४०७ ९ |१३|» |» » | २ अध्यायः 
८०३ ०९ ४१५ | १० | २१ | 7 | ११ १) 
| ६*६>९०'२ ११ | १५ |) |» 11 
१३९३९ । ९ ! १९ च्या ones | १9 | 
| | १ । । | 
८३% | ९ | २७ |» |» | | » | 
८<><४'३ | ७ | २६ | 7" । १9 | 11 | 
७१% ४'२ । ७ | २१ | » | १9 | 
|| | 
| । | | | 
| ११८>६७ . | | ७४ | 11 | अपू 
। ७०७ ०?८५“१ | १२ | २७ | १ |» | पू० ५-२ अध्यायौ 
८३% ५२ १४ | ३० | » । १) | १1 | हंसगायत्री च 
| | | | 
= RR SSIES TN 


( ४५० } 
| क्रमसंख्या। ग्रन्थनाम | अन्यकारनाम | पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
_ > >. | irs Sm यी Ri = 
| ३९०३ ं केनोपनिषद्भाष्यम्‌ | शाङ्कराचायः । १। 
| ७०३३ | कौषीतकित्राहणोपनिषत्‌ । ७-८ | 
| | 
| ४९०५ | कालास्नि रुद्रोपनिषत्‌ | १ । 
| ४९०६ | काल्युपनिषत्‌ | १-२ । 
| ४९०७ | कठोपनिषत्‌ | | १-११ । 
३९०८ | केनोपनिषत्‌ | | १०४ | 
४९०९ | केवल्योपनिषत्‌ | | १-५ | 
४९१० | 27 | १-४ | | 
४९११ 2 | | १-४ । । 
४९१२ 27 ! १-३ | | 
४९१३ 2 १-३ | | 
४९१४ ` कोपीतकित्राह्मणोपनिप- १-१२. | | 
| हीपिका | | 
४९१५ कलिसन्तरणोपनिषत्‌ | ६-२ | | 
४९१३ ` केनोपनिषत्‌ . | १-४ । | 
४९१७ ' कठोपनिषत्‌ | १-१२ । | 
| २९१८ | कठवल्ल्युपनिषत्‌ | | | १८] | 
। ४९१९ ¦ कठवल्ल्युपनिषद्भाष्यम्‌ ` शङ्कराचार्यः | ५-१ ६, २ ०-२९ | 
| ४९२० 22 चि । १-२७ | 
| ४९२१ ¦ कठवल्ल्युपनिषत्‌ | । १-५ | ं | 
| २९२२ | ट | | १-१० । 
४९२३. ' कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ | १-२ | | 
, ३९२४ | कृष्णोपनिषत्‌ - | । १-९ | | 
४९२७ ' केबल्योपनिवत्‌ ( | ५-२ ।. | 


Rl क 00 2. हक का । | द | 


al 


( ७५१ ) 


TET TTI २ 
कारः छिः रक्ष” लिविः | ह| लिपिकालः | (रणापूणे- ती आ 

| | सख्या [संख्या | | कि | विवेकः | 

| ली लिय राना काका जोटामाामार कता रिकार | ; । । पा 

। ९२५४२ ९ | इ१ देन नात काः | अपू | 

DN ३३ | ३७ | 7 । पू० ` १-३ अध्यायाः 
| ८३% ४६ १४ ३२ | !) 1) 11 

६०८४'२ ९ २१ ` १ 3) । ११ 

५१८९ ४"१ ७ ३२ । ११ 3) ॥ | 1) 

६०७ १८४ ९ २२ । १) 11 1) 

४०८४"४ ७ १५ | " १) 2 १) 
। ६३९ १८ २० ११ १) १८०८ श. 1] 
। ७०३ >< ३०८ ८ ८३९. ?/ 11 | 1) 
| ८७% ३१ ९ २२ | १9 5 | ११ 
| ९१% ५ ७ | २७ 02 70) [9 । 
| ९६> ३७ | ११ | ३४ १) १) | १७३४३ | १) | 
| 
। ८४% ७४२ बव य ज्य, | १७४७ श. | १9 

| | | | | 

| ८०५>४'१ | ८ । २४ |» |» लकर | » 

| ९४) ४३"१ | ७ | २७ । ११ | ११ | व्या) 
| ८"२)८४ | ८ २५ |» |» | 7 | 
| IO ११ | Rol | | अपूश | 

| १३% ५ | ११ | ३६ | » । 7 | | पू० । 

| १०९५ १६ ३६ |» | 11 | 

| ९% ३ । ९ | २९ | १) | १८१७ शा, | १) 

| ६ ३" | ८ | २९ | १) 1१ | | » | 

। ९२३१५ ७8% | ७२ | 103200 | 172: | 

| १०% ५ | १२ | ३१ | 1१ | dl sate | 


'क्रमसंख्या 


४९२६ 
४९२७ 
४५२८ 
४९२९ 
४९३० 
४९३१ 


४९३२ 


४९४० 
३२४१ 
४९४२ 
४९३३ 
३९३४ 
४९४५ 
2९३६ 
2५४७ 


४९४८ 


| 


ग्रन्थनाम ग्रन्भकारनाम 
| 
| 
। केवल्योपनिषव्‌ | 
| 
केनोपनिषत्‌ | 
११ | 
95 | 
क | 
। केनांपनिषठपदभाष्यम्‌ | शडूराचार्यः 
११ | 93 
| केनो पनिवद्भाप्यम्‌ 
| केनोपनिपद्वाक्यभाष्य- 2? 
टिप्पणम्‌ 
23 । 3) 
3) 32 
13 | | 
केनकठवल्ल्युपनिषदो 
केवल्योपनिषत्‌ 
32 
23 
29 | 
39 
११ | 
93 | 
. केबल्योपनिषहीपिका विद्यारण्यः 
१ शाट्टरानन्द्‌ः 
कुष्णोपनिषत्‌ 


न त नि म त? 1 २ लका 
| 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


५-२ | 


| § = । 
| १-१६ | 


२-२५ | 


RS सकार TR क... 


। 


|| 


आकार. 


स“ 


१०१९ ५ 


१०% 
| १०८% ४८ 


५९५% ४०१ ` 


९९% ५१ 


। ९'८><४'३ 


। १३१०९४८ 


७X ३°७ 


। ९८% ३'३ 


९८> ४7३ 


। ९९३२ 


८९५३ 


| ६३९४१ 


९२) ४८ 


११६८.३३ 


१०९) ४७ 


६१> ३ 
८१% ३'८ 
९°५९ ४०३. 
४६) २९ 
९४३ 


८३) ४१ 


७०७ > ३१ 


| 
| 
| 


संख्या संख्या | 
| 
१३ | ३२ 
१३ | ३२ ` 
| १२ । ३२ 
29. १६ 
१५१ २३ 
२० | 3६ 
१० | ४६ 
१० | २३ 
१५ | ३८ 
१७ | ४९ 
१० | ३८ 
१४ | ५० 
९ २२ 
१३ | २४ 
८ | ७७ 
१० | ४७ 
९ | २३ 
१२ | ३० 
६ १२ 
७ २४ 
१२ | ३६ 
७ २५ 


पँङडि- श्रच्‌ | 


| दे.ना. 


लाप 


~ 


लापः 


साधार! 


१) 


121 


39 


१) 


१८३२ 


११ 


विशेषविवरणम्‌ 


( ४५७ ) 


ETT  :: 11२. डाडा 
| क्रमसंख्या | ग्रन्थनाम | अन्थकारनाम | पत्रसंख्याविवरणम्‌ | 
A —) 
। ४९४९ | कृष्णोपनिषत्‌ | र ९! 
। ४९५० > | १ । 
` ४९५१ ` कालास्िरुद्रोपनिषत्‌ ` RRR 
४९५२ 02 । १ । 
४९५३ 2: | फे 
| ३९५३४ | 22 | १-२ । | 
. ३९५५ 2 | १-२ । | 
| ३९५६ | छट "> १-२ । | 
३९५७ | कठोपनिषत्‌ | १-११ | 
३९५८ ४५ १-१२ | 
४९५९ | ४2 | | १-९ । 
४९६० | 29 | १-१२ | | 
| ४९६१ | 22 | १-८ । | 
३९६२ | 13 । । १-११ | 
| ४९६३ | कठोपनिषङ्गाष्यम्‌ | शङ्कराचायेः | १-२२. | 
[a] =» न टाइट 
। ४९६५ | कोषीत किब्राह्मणोपनिषत्‌ | १-६ । | 
। ४९६६ | 2? | १-९१ | | 
३९६७ | टं | १-८ । 
४९६८ | कोषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌- | शाङ्करानन्दः | २-५५ | | 
दीपिका | | | 
४२६९ | कोषीत कित्राह्मणोपनिषत्‌ | ` १-५ | | 
| ४९७० | १7 . १-१९ | | 
| | | 
¦ ४९७१ | काठकोपनिषत्‌ | | ;-८ | | 


हि TTT र 2 
आकारः 


| २७ ३"६ 


| ९५४१ 
। ७०७ ०१८ ३०९ 
| १०>९४'२ 
६५ ४०२ 
। ९०४ १८ ४०२ 
५०१ >< ४०७ 
। ८*२>< २१४ 
९८% ४३ 
। BX 
९०७ ><५*२ 
१२"५>< ३ 
६९% ३"७ 
। ९६५४३३ 
११ ४६ 
| १०३५५४९४ 
१1१ ४'७ 
१२७९६७ 
| ०x४२ 
१३% ५ 
| 9८४ 
६०५८ ४ 


१३५ 


| 


| 
| 
| 
| 


¦ पङ्कि- 


| 
AK 


| 


र- 
सख्या संख्या 
त) 

१३ २२ 
| < २० 
१४ ३२ 
| १२ ' रे 
१० ३० 
११ ' २९ 
| & २३ 
९ २६ 
९ २७ 
११ । २० 
2 | ४३ 
| ११ २३ 
७ ३१ 
१५ ४० 
१० ३८ 
११ ४८ 
१३९, ४४ 
७ २४ 
९ 33 
८ २७ 
७ १५ 
५ ४० 


| 
लि 


| 


32 


29 


25 


| ३२ |दे,ना.| का. | 


29 


| 29 


22 


। 39 


( ४५५ ) 


| ल्ला 


पिः | 4 । लिपिकालः । रणौ 
| | 


विवेकः 


१" ¦ २ अध्याये ३ चल्ली 


9) ' तृतीया बल्ली 


। अपू. ' ३-५ अध्याया! 


| दीपिकाभिधभाष्यसहिता. 
| 


१८५१ । पू० 
| १? 

१६८७ | अपू० 
| पी 
११ 


11 


| ४९७२ | कालाग्निरुद्रोपनिपत्‌ 
| | 


| ४९७३ | टु 
४९७४ | 22 
। ४९७५ | कालिकोपनिषत्‌ 
| ४९७६ । केवल्योपनिषव 
| ३९७७ | ११ 
| ४९७८ | 22 
| ४९७९ | 22 

४९८० | 29 
| ४९८१ | १2 

२९८२ ८ 


४९८३ | कठवल्ल्युपनिषत्‌ 


| 

| 

| ४९८४ 2? 

४९८५ | कठवल्ल्युपनिषद्भाष्यम्‌ 
| ४९८६ | ११ 

| ४९८७ | tt) 

४९८८ 9 . 

४९८९ | 22 

४९९० | कठवल्लोभाष्यटिप्पणम्‌ 
) २९९१ | केनोपनिषत्‌ 

| २९९३ 2 

| ३९९३ | 2 

| २९९३ 4) 


( ४५६ ) 


प्रन्थकारनाम 


शङ्करा चायैः 


22 
22 
22 


29 


प्रकटाथकारः 


पत्रसंख्याविवरणमु 


phe 0100 उ Sn 


| १-४ । 


७-३८ | 
१-१३, १५ । 
१-५ । 

३-४ । 

३-३ । 


४-१ | 


~~ कक 


( ४५७ ) 


श्राकारः ङि पड लिपिः छ | लिपिकालः | पणू | विशेषवि 
संख्या संख्या | हि | | वेव त्यवाववर परर 

। | | BRR SC ना 0) 
| ९५९ ४ | ९ । २६ |दे, ना) का. । पू अथर्वेशिखोपनिषञ्च हक, 
| १०'६>४ १२ ' ३७ | वज. » 1) | 
| ५०७००० लि. 72 | तेजोबिन्द्रन्तचतुदेशोपनिषदांसंग्रह: 
| १५><३'६ ७. | ५३ | „ |» 1) 
। ९७३४ क 0222 1१ 
| १३१९३९६ १३ ' ५३° » 11 १9 
। ११२ ४'२ ७ ३८ देना, 7 अपू० 
| ९"७><४ ११ ३८ ¦ 0, 1) | पूर 
। ६५% ४०७५ 100. १६ ` )) 131 1) 
| ६०८४ < २५ ¦ 0) १7 11 | 
| ८9८४ १६ । ४५ 0) 11 11 । 
1106 नज a वङ्ग, |») 1 | 

८५X३८ | ९ | ३३ ' » | 11 | | 13 | 

१०'२9८<३ | ६ | ३७ | १) | १) | । अपू० 

१००८ १८४७ १२ | ४३ दे.ना.! 7) | पू० | 

१३*४>९४'८ १० ४१ वक्ष. » | आपू० | 

८५% ३९ | १० | ३१ |» |» | 0” | 

८५% ३९ | ११ ' ३६ | १) | ,» | | 19 | 

८ ५% ३०९ ८ २७ )! | 1१ | 29 । 

| १०?८५ ७ । २५ दे.ना. a | | पू० | 

| | | | 

| १२'७><३"१ । ६ ५३ वद्ध. | १) अपू० | 

| | 

। १२'०>४ नाळ तर वात तम पू» | 

| ५०७ )८ ३०५ । ७ | २७ । » 1१ | | अपू० | | 

- | | 
MMMM त ह आ. CM SRE ते ले ० 2). 


१८ 


| 
| 


(४५८ ) 


पत्रसंर्याविवरणम्‌ 


क्रमसंख्या ग्रन्थनाम ग्रन्थकारनाम 
र = _ ३१७: 
| ४९९५ | केनोपनिषत्‌ १-४ | 
| २९९६ | केनोपनिषत्‌ | १-३ । 
| ४९९७ | 0 १-३ । 
| 
| ४९९८ | केनोपनिषद्धाष्यस्‌ शाङ्क्राचायेः १-१२ । 
४९९९ ?9 22 १-३३ । 
५००० | 27 १9 १-१७ ¦ 
५००१ | 29 22 १-६, ८०११ | 
५००२ | केनोपनिषद्धाध्यटिप्पणम्‌ १-१२ | 
५००३ १? प्रकटाथेकारः | ९-२५ । 
५००४ | केनोपनिषद्भाष्यख्‌ १-३१ । 
| ५००५ | केनोपनिषत्‌ १-९ । 
| ५००६ 22 १-८ |] 
५००७ | केनोपनिषद्भाष्यम्‌ १-१३ | 
५००८ | केनकठमुण्डकप्रश्नोप- १-१७ | 
निषदः 
५००९ | कालिकोपनिषत्‌ ३-७ | 
५०१० | केवल्योपनिषद्दी पिका शङ्करानन्द : १-८ । 
५०५१ | कौषीतकित्राह्मणोपनिष- 2? १-१४ | 
दीपिका 
५०१२ | 29 22 २-३६ । 
५०१३ | 22 22 १-९२ । 
५०५४ ' कालाम्निरुद्रोपनिषत्‌ १-२ । 
| 
५०१५ | किंछुन्द्‌ उपनिषत्‌ १-२ । 
५०१६ | कृष्णतापनीयोपनिषत्‌ १-३, ३ | 


( ४५& ) 


| 


आकारः 


१२९९२५ 


| ९१९४ 


८X ३९ 
११८% ४ 
८५% ३९ 
१०९५ ३*३ 
१३> ४८ 
१३३९ ३"१ 
८५% ३९ 
१३९ ६ 
८३३ 


१०> ४३ 


१२५३7४ 


१०९ ३"६ 


८९ ३३ 


१०९२ ४'७ 


१०२ ४९ 


| ९६९४.३ 


पङ्कि-|अक्षर- 


संख्या संख्या 
४ | ३२ 
९ ३८ 
Me EEC 
९ Ee 
११ | ३७ 
९ ४० 
१२ | ७८ 
९. ६६ 
१० | २७ 
१२ | २८ 
2 २२ 
९ । ३२ 
९ ३९ 
११ | ३८ 
| 
७ २९ 
१२ | ३८ 
१० | ४५ 
१५ | ४१ 
९ ४९ 
११ २३ 
७ ३१ 
१० | ३२ 


लिपिः 


| दे.ना.| 


श्राधारः 


लिपिकालः 


पूर्णापूर्णा- 


१७'१० 33 


१७९८ | 21 


बिशेषविवरणम्‌ 


नवमाध्यायमा त्रम्‌ 


तलवकारोपनिष द्विवरणवाक्य- 
भाष्यञ्च 


छन्दोदेवतर्ष्युपनिषत्‌ 


( ४६० ) 


क्रमसंख्या | अन्थनास | अन्थकारनाम | पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
3 ७.4 वज I 
| 
। ५०१७ ` केवल्योपनिषत्‌ | । १, ३-४ | 
५०१८ | १? | | १-२ । 
५०१९ | 13 १-३ | 
5६२७ | काठकभाष्यम्‌ | शङ्कराचार्यः ३-३३ | 
५०२१ ` कठवल्ल्युपनिषट्टका ' दामोदरः १-११ । 
५०२२ ` कठवल्ल्युपनिषद्भाष्यटीका | बालगोपाले- १-४० | 
'  न्द्रयतिः 
०२३ | 29 | 2) १-७८ । 
५०२४ | केनोपनिषत्‌ १9 १-४ | 
०७०२१" 13 | १-५ | 
५०२६ | १9 १-१० | 
3 | 0? | १-४ | 
५०२८ | 29 | | १-७ | 
५०२९ | केनोपनिषद्गाष्यम्‌ शङ्कराचार्यः १-३८ । 
५०३० | केवल्योपनिषत्‌ | १-३ | 
५०३१ | कोषीतकित्राह्मणोपनिषत्‌ i 
७०३२ १) | १-३ | 
५०३३ | कठवल्ल्युपनिषत्‌ | | १-६, ८-१२ । 
५०३४ | काठकभाष्यटिप्पणम्‌ | ४१-५४ | 
| 
५०३५ | कालिकाश्रुतिः | | १-२ । 
५०३६ | कालार्निरुद्रोपनिषत | १-३५ | 
५०३७ | केनोपनिषत्‌ | १ । 
५०३८ | 29 १ । 


“न त्याक्ा्क्् ््ााा ा । 


| | 


| 

| आकारः पङ्कः अजर. लिपि; | 4 | लिपिकालः | उरः | विशेषविवरणम्‌ 
| | संख्या संख्या | | | वेकः | 
| ६२५३५ ७ | १३ दे.ना.| का. | | अपू | 

८२> ३६ (९८३१ पू० | 
। ९”४९३'३ ८ २२३१ ०११ १) १) | 
| १०१९ ३८ १२ | ३६ | वङ्ग, | +) | | अपू० | 
| १३७ ३ ११ | ५२ देना) » | पू० 
| १२३९६१ २१ | ६४ | ? | 11 | १८७८ (१) | १) | भाष्यसहिता 
ESE | १६ |.३७ | » 11. 22) | 13 

१३ २ १२ | ५३ `» 11 | 11 | सटीका 

७३ >< ३८ ८: । १९ |» 1१ | | 21 
| ६०७ 9८ ३% | ८ | १८ 11 _ | १) | १७७४ | 11 
| ६'१>४'२ | ९ | १८७ |» | कि 
| ६'६>४३ |७ | १५ क | » | 
| ९१७९६८ | १५ | २३६ | 99 | 11 | १७०१ शा, | १) समूलं टीकास हितम्‌ 
| ८"२ १८४ नदि | २६ | » | 11 | ११ 
| ९०८ )?८ ४०५ | १० २६ | 19 १78 | 11 २ अध्याय! 
| १३९५ ११ | ६६ | 9 |» | |» सटीका ३ अध्यायः 
| ९५५३३ ८ | २६ वङ्ग, | +» | | अपू० २ अध्याये ३ बल्ली 
। ११९7४ १० ७४४ `» | ETS 
। | | 
| ७५% ३°४३ । ७ कन | » | | १) 
| । | | | 
| १३५2३८ | ११ | ७७ |» | | | 29 त्रिपुण्ड्रविधिम्च 
| | | । | | 
ESTE (oR IP 

१२७) ३ । 8 टे ||" पती न री डा ०५१ | ११ |” | | पू० | 


( ४६२ ) 
डी ७. ही... 

क्रमसंख्या ग्रन्थनाम ग्रन्थकारनाम 
५०३९ | केनोपनिषत्‌ 

५०४० | केनोपनिषरपदभाष्यस्‌ | शङ्कराचार्यः 
५०४१ | 23 १9 
५०४२ | केनोपनिषद्वाक्यभाष्यम्‌ ११ 
५०४३ 22 

५०४४ | केनोपनिषत्‌ 

५५०४१५१ | 23 

५०३६ | 23 

५०४७ | केनोपनिषत्‌ सभाष्या 

५०४८ | केबल्योपनिषत्‌ 

१५१०१०९ 1) 

१५१०१५० 13 

५०५१ | कैवल्योपनिषद्दीपिका शङ्करानन्दः 
५०५२ | केबल्यतत्त्वगर्भोपनिषदः 

५०५३ | कठवल्ल्युपनिषत्‌ 

१५०११४७ 2) 

wo 19 

७०५६ | कठवल्ल्युपनिषद्भाष्य- बालगोपालयतिः 

विवरणम्‌ 

५०५७ | कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ 

५०५८ | केवल्योपनिषदूव्याख्या 

५०५९ | कैवल्योपनिषत्‌ 

०५०६० ११ 

५०६१ 12 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


सा रा i er Se MST 
आकारः पङ्कि अचर लिपिः टॅ | लिपिकालः पूर्णापूर्ण- | विशेषरबिबरणम्‌ 
संख्या संख्या हि | विवेकः | 
१४ ३०५ ८ | ५२ | वङ्ग, | का. | पू | 
| १२८ ३ २ ५ | ६८ | १) 1१1 | | १) | 
११९ ४०६ ११ | ३५ | दे.ना.. » | |» | 
१३८% ४८ १७ | ५७ | वङ्ग, | | | 1) | 
| | । 
१२"५><० द ४६ | 9) 11 | | » । सटिप्पणस्‌ 
६१५४३३ छ ॥ ९८ दे.ना.| 11 | | » | 
१२४९३ | ७ ५१ | वङ्ग, | 7१ | । ११ | 
१०२ >८४*७ यिड | ३६ |दे.ना. | ७ | |» | 
| १३१९३९ । ८ | ४८ | » 11 | | १) 
९:३३ ९ | ३२ | वज्ञ, | » | |» 
| ९"९ ><४"४ १४ | ४२ 99 |» | | » 
। १२५ ३८ १० | ६० | १1 11 | ४) 
| FR करे | 
| ८२% ५२ १३ | २६ दि.ना. १) १) 
११५ < ४२ | ८ ३२ | वङ्ग, | 77 | १9 
| 3३-4%४-९ | ८ | ७ दे.ना. | » » सभाष्या 
Co 2. | १८ | १) 1) | ११ | 
। १३३५ १६ | ७७ |» |» | |» | 
| १२९५६५ | १२ | ४७ | » | » | १८६६ १) शाङ्करभाष्यसहिता समूला 
| ९८>४४ । १ |३८|» [ॐ | 1) 
हि तः | 3६ ool |» | 
| ११-१९५ । ८ | २४ | 11 |» 11 
| ८'८><४ १० २९ | 11 1) 1) | 
| ९*९>८<४'३ ९ | ३९ | 11 11 | | 52 | 


। || 
| ६७, पय] डं ड्डजाआआथबयाबबाबाया ॒ शुखाााााााााााशााधााााबबाबायाबबबबाबबावयववाबबवववावय य्य 
rr i anid 


क्रमसंख्या| प्रस्थनाम 
| 

५०६२ | केवल्योपनिषठ 

५०६३ | 09 

०६४ | 1 

७०६५ १) 

५०६६ | कृठोपनिषत्‌ 

०५०६७ ११ 

७०६८ | टर 

४५०६९ | 2 

५०७० | 1) 

५५०७१ ११ 

७५०७२ 2) 

५०७३ | 0 

५०७३ | 21 

"२०७१५ | ११ 

७०७६ | कठरुद्रोपनिषत्‌ 

५०७७ | कालाग्निरद्रस्कन्दमोहा- 
। थर्वेशिरोऽथवंशिखा- 
| केवल्योपनिषदः 

५०७८ | कालाग्निरुद्रोपनिपत्‌ 

५०७९ 22 

क] , 

५०८१ | केनोपनिषत्‌ 

५०८२ | 4 


पत न न की 


| ग्रन्थकारनाम 


| 
| 
। 
| 
। 


| 


| २-३ । 


। ३ । ( गणनया ) 


पत्रसंज्याविवरणम्‌ 


३-४ | 


१-४ | | 
२-३ । 
१-२, १२-१३ । 


१-३ । 


आआआ “क. व लिपि 
| SS 
| खि 

६१ ४'३ | ७ | १९ |दे.ना.| 
| ६X४९ | १० | २५ |» |» 1) 
९८X३५ | १३ | ३२ | 11 | 11 पू० । 
४'२>९३"७ | ९ | १९ | 1) 1) 1) 
६३३९ | १७ | » 13 अपू० | 
६"६ ०८४ ९ ५९ | 11 11 १) 
eX’ | १७ | ३० । » 11 11 

६०५ < ४०१ | ९ २१ | 11 । ४3 11 

५१८४ | ९ ३३ | » |» १) | 
७"८% ५३ 7०) छळ 0; त्त | पूर | 
XN ८ | ३० | 19 । ११ | १७५०शा, | | 
८२३ | ११ | ३१ | 11 | 19 अपू० 

९"९ ५ ४"१ | ५ | क र E १) 

७"३ ><४'२ ९ । १८ | ४9 |» १$ 
९"५><०४'२ ३३ | ३६ | १ 11 पू० 
| १०२ ४०८ | १६ | ४४ | 2 22 पूर | 
| Pe 
| | | | 
eX । ७ २३ ११ ' » १८१६ पू० | 

| 

| ९५> ४"१ ९ ३१ | १) १) १) 
८*२><३'६ ८ २१ ११ 11 ११ । 
८"५>९०'३ | १० | रेरे | 99) |» 11 
| ५३१३ ६ | १० । 1) |» 1) 

८११ ?९८ "९ ९ | २७) | 12 अपू० 


५९ 


विशेषविवरणम्‌ ` 


( ४६६ ) 
————— TC CC क क ~ <, 


क्रमसंख्या ग्रन्थनाम _ अन्थकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


SSS RNS स्त क्या 


दीपिका 


५०८४ | केनोपनिषत्‌ ४ । 
७०८५१ १9 १-८ | 

| ५०८६ केनोपनिषद्व्याख्या (? ) ३ । 

। ५०८७ | कौषीतकिब्राह्मशोपनिषत्‌ | १ । 

| कोषीतक्युपनिषत्‌ | १-१३ | 

| | 

। ५०८९ | कठवल्ल्युपनिषत्‌ | | ५-३२ | 
१५०९० 23 | | १-११ । 
| ५०९१ 9) | १-८, १-३ । 
| ००५२ ११ | १-७ | 
५०९३ | कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ | $ । 

| ५०९४ | १) | १-७ । 

| क | 

| ५०९७ | केनोपनिषत्‌ | १-३ । 

| ५०९६ | 2) १-४ । 

र ५०९७ | केनोप निषद्भाष्यम्‌ शङ्कराचार्यः १-१७ | 

५०९८ | कैबल्योपनिषत्‌ | १-२ | 
। ५०९९ | कठोपनिषत्‌ र ११ | 

| ५१०० | कैवल्योपनिषत्‌ १ । 

| ५१०१ | कैबल्योपनिषद्दीपिका शङ्करानन्दः १२७ । 

| ५१०२ केवल्योपनिषत्‌ [ १ | 

| ५१०३ | 17 १ \ 

| ५१०४ | 11 २ | 

५१०५ | कृष्णोपनिषद्दीपिका नारायणः ३-८ | 

| ५१०६ | कृष्णपूर्वतापनीयोपनिष- 1? १-१०, १३-१८ | 

कक 


मरि ङ्क अचर लिपि: | & | लिपिकालः | एणं विशेषविवरयाम्‌ 
संख्या| संख्या ह विवेकः 
८२% ४ | ११ RR mr see ore sess २ २६ Ee का. | अपू | 
“७X ३५ ६ १३ | 1) | » | | पूर | 
७६७६ | १२ | ७० |» |» | | अपू | 
| ११५४३१ | 7) ४३ | » |» | | 3) | 
| । | 
८*७ ><४*५ | ८ २० | » » | | पू० 
७९% ४३ ८ २६ | 11 1) | 23 । 
९*७>< ४"२ ९ २८ | ” |» | १) 
९०८ >९ ५१ १० | ३३ |» |» | 1१ केनोपनिषच्च 
५१०"५ द ४"५ 401 त्येक 7) | १) | यी) | 
९*२><४'२ १३ | ३८ | 77 1) । 1) 
८०६)८३"८ द्‌ २० | 7" | 17 १७२३ १9 
९७ ४३ ९ |२८|» |” १? नवमोऽध्यायः 
७७% ४"३ | ८ | २३ | "१ १) 1) 
०३ १०८ ३०९ । ९ ३३ | "१ | 1) | १1 
१० ४ ३ १० | ३४ | 7 | 9) 1) 
| | 
९४> ३७ | ८ |३१|» |» | | अआपू० षष्ठवल्ली 
८१६ 2८ ४"८ १० | रर |” |» | | 002 | 
१२७९४९ | ८ | ६७ | ११ | 1) | पू० | 
६१४ [sR ३११. | अपू० । 
६'४><३"८ ९ | १७ | 1) १) 2) 
९"१>९४'२ १० | २९ |» |» १३ 
१३ ?८५ ८ ६३ | ") ११ पू० 
१३११ १८५ ७ ६० | )) १) अपू० 


IS TE I TE हशी ही गण रा भेणे हमा ण प शकली “वकर जकच “क आ 


( ४६८ ) 


| क्रमसंख्या | ग्रन्थनाम | म्रन्थकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
| | कक 5७» 

५१०७ | कृष्णोत्तरतापनीयोनिष- । नारायणः | १-१२ | 

| ५१०८ ` कालाग्निरुद्रोपनिषद्दीपिका | १7 | १-३ | 
५१०९ १३ | 9) | १-१२ । 

¦ ५११० | केनोपनिषद्गाष्यम्‌ | | १-२२ । 

। ५१११ | केनोपनिषत EN 

| ५११२ | कठोपनिषत्‌ | ११-१४ | 
| ५११३ | 39 | | ८ । 

| ४११४ | केवल्योपनिषत | | ३ । 

| ५११५ | माध्यन्दिनारएयकव्याख्या | | ३३-५८ | 
। ५३१६ | कठोपनिषद्भाध्यम्‌ | | १-२७ | 
। ५३१७ | छुरिकोपनिषद्दीपिका | विकी 

| ५११८ केनोपनिषद्धाष्यम्‌ | | १-२३ | 
fo १९ | केनेषितवाक्यभाष्य- | १-१२ | 
| टिप्पणम्‌ 

। ५१२० | केनोपनिषत्‌ | | १-३ । 

| rR | केवल्योपनिषद्दीपिका | शाङ्करानन्दः | १-७ | 

| ५१२२ | १ | १-७ | 

| ५१२३ | कालिकोपनिषत्‌ | १-३ । 

। ५१२४ | केनोपनिषत्‌ | १ । 

| ५१२५ | श्रुरिकोपनिषव्‌ | १ । 
५१२६ | क्षुरिकोपनिषद्दीपिका नारायणः १-५ | 
५१२७ | कठवल्ल्युपनिषव्‌ | | १-२४ । 
५१२८ | १) | ७-११ । 
५१२९ 1१ | -८ | 


eee 


( ४६६ ) 


| 
| 
| 


| 
। 
| 


|| 
। 


i eH RS 2220220 2 २ हिज कय 3 | | 
| श्राकारः | पङ्किः त्रक्षर- जदि; | £ | लिपिकालः | पूर्णापूर्ण- 
| संख्या | सं ख्या | | ह | । विवेकः 
| Bree क 

१३१३९ ७ | ७५८ hs ना. का, | पू० 

१२९) ५ | ९ | १८ | 1१ | 11 3) 
| ९१>४ ति । २७ | » 7) १७९६ १9 
| १३१) ७° | ११ | ४१ | ११ 1१ | 5) 
| ६२-४71 | CC |e Dl अपू० 
| ७४% ४" रके | २० | १ | 1) | 
| ९७९ ४३ | ७ | ३१ | » | » | १) 
| ९) ४"२ | १० | ३१ | 11 | १) | 3) 
| ११५९ ४०८ | ११ | २८ | » |» | १ 

| | | 

| १४१% ७७ [1११ छट 10 | पूर 
| बरका. | eon) | 110] 
| १२४९ ६६ | १३ | gu | |» | 11 
| द | 
। ९४% ४ Bo स्त |» |» 
| Ee नि । | 

९"१>६२३'३ ७ | ५२ | आग्त्री » | 11 

| १२?८८"३ | १५ | ३२ दे.ना. 11 1१ 
| १२'८>६५'३ | ११ | ६२ | » by | » 
| १३ ५ | ८ ४७ | वङ्ग, | १) | ११ 
| ५७>८३'९ | ६ १८ दे,ना.| ? अपूश 

१२५) ४०७ १० | ४५ | वङ्ग. | » | पू० 
१२५५४७ | ८ | ४४ | | अपू० 
१०३% ४ ५ | २४ |दे.ना.| » १५७३ | पू० 
८५% ६३ ११ | २१ |” |» घ्प्रपू० 
१४'९>८< २"९ ११ | ८१ | » | | पूर 


विशेषविवरणम्‌ 


२ अध्याये ४ वज्ीतः ३ 
वल्ली यावत्‌ 


२ अध्यायपर्येन्तस्‌ 


| सटीकम्‌ 


समूला 


ए ळ्या बालन | ना | ग्रन्थनाम 
| थि 
५१३० | कठवल्ल्युपनिषद्भाष्यस्‌ 
५३१ | कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ 
५१३२ | केनोपनिषत्‌ 
५१३३ | 2) 
ह, 
| ५१३० | कौषीतकित्राह्मणोपनिषत्‌ 
५१३६ | कोपीतकित्राह्मणोपनिष- 
ee दीपिका | 
५१३७ | केवल्योपनिषत्‌ 
: १। 
७१३९ 2 
५१४० | कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ 
५१४२ | 5) 
५१४३ ं १9 
पी काठकमाण्डूक्योपनिषदौ 
५१४५ | कैवल्योपनिषत्‌ 
| ५१४६ | कठोपनिषत्‌ 
| ५३९३७ 31 
१४८ 33 
| | 11 
| १०१ | कठारनयषढमारह- 
क्यतैत्तिरीयोपनिषदः 
५१५१ | कठोपनिषत्‌ 
| ५१५२ 27 


( ७७० ) 


ग्रन्थकारनाम 


| 


क, 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


| 
शङ्कराचार्यः 


| शङ्करानन्दः 


१-२,८-११, १३ | 


१-२ । 


१-४ । 
१-१३ । 


११-१८, २६-४०, ४२-५४ | 


१-३ | 


१ । 


राणा EI MN 


| छ | । 
आकारः | पङ्कि- | रि लिपिः जि | लिपिकालः | एर्णापूर्ण- | विशेषविवरणम्‌ 
संख्या संख्या | | विवेकः | 
Ree be Fs आ 
१०९३ )९ ४" १४ | ३२ |दे.ना.. का. | | पूः | 
८३% ६१ १२ | २५ | 22) ऱ्य | | ११ | 
६०८४ ७ | १५ | 11 1) | 1) | 
८५% ६१ १३ | २७ | 9) [9 | | १9 
९5३५२६९. | ९ | ३७ | )! 1) १9 | 
५०*५><४*५ | १० | ४६ | 99 १1 शि 
१०९) ४"८ १२ | ४४ | » | १) | 11 समूला 
६२९ ३०६ sd | र) | | अपू० 
। 
९१५५२ £ | १९ |» i | | पू 
८३> ३९ १२ | ३० | 1) | 31 | 39 
५०६ >< ४४ ३. २७ | » १) | | अपु 
| 
८६% ३ ७ | २८ | » |» १८०३ | पू 
५ ३९ ८ | १६ | १ |» १) 
| 
८२> ३ ६ ७ ३४ | i THE SSO घ्रपू० 
। 
१३९ ><५'३ १३ | ४८ | 11 11 | |.» 
१३९ Ce 6 iid) | १) | 139 
| ९५% ३५ ३ | २३|» |» | १3 ठ 
Xs | ९ | ३० 19 29 | ®» 
८ ><४"२ १२ | २७ | १११ १) | 11 ८ १ 
७% ३२ ९ | १७ | » | » | पू० | राळ 
| | 
७३ > ४०८ १४ | २१ | » |» | अपू० | 
FR SS | | 
९"५>८४"१ | ८ 0121 | १) १) | 11 | हि 
८३% ३'७ | ८ ।-३२ | )) 1) ं 9) 


( ४७२ ) 


>>> TR RR 


क्रमसंज्या 


अन्थनाम 


| 


| ग्रन्थकारनाम 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


| 
५१५३ | कठोपनिषद्भाष्यटिप्पणस्‌ | 


५१५४ 
५१५५ 
५१५६ 
५१५७ 
२१५८ 
५१५९ 
५१६० 
५१६१ 
५१६२ 
५१६३ 
५१६२ 
५१६ 


५१६६ 


५१६७ 


५१६८ 


५१६९ 


५१७० 


। ५१७१ 


| 


| 


५१७२ 


। ५१७३ 


५१७४ 


कठोपनिषद्विवरणम्‌ 
काला ग्निरुद्रोपनिषत्‌ 
कालाग्निरुद्रतस्वोपनिषदौ 
केवल्योपनिषत्‌ 

१9 

१) 
केवल्योपनिषद्दीपिकाटीका 
केनो पनिषत्‌ 


कृष्णोपनिषत्‌ 


3) 


कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ 
कौषीतकितव्राह्माणोपनिषत्‌ 
' कोषीतकित्राह्मणोपनिप- 
| दीपिका 
| कृठवल्ल्युपनिषत्‌ 
कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ 


केनोपनिषद्भाष्यम्‌ 
। केवल्योपनिषद्दीपिका 


¦ कोषीतकिन्राह्मणोपनिषत्‌ | 


' काठकोपनिपद्भाप्यम्‌ 


काठकमाएडूक्योप- 
निषदौ 


। शङ्कराचायेः 


| 
| 
| 
| 


आश्वलायनः 


शाङ्करानन्दः 


शङ्कराचायेः 


। शङ्करानन्दः 


| 


|| 
। शङ्कराचायंः 


। 


| 
न 
| 


१-२ | 


३१ । ( गणनया ) 


१-३०, ३०-४८, ४८-७०, १-७० | 


१२-३० । 


_ ााााााााााााककककक्कककक हक 


> ऑर 


Sram me meme ` 
श्राकाः | i व्यक | ज्ञिपिः| छि लिपिकालः पूर्णापूण- | विशेषविदर्म 
| संख्या | संख्या | ह विवेकः | 

| न १६ | ७८ | इ का. | |, NE हर >. 
| १०>९४'३ | | | | | पूर 
| १०३9८३८ । १८ | ६८ ` वङ्ग, | #4 
। ३'४% ३ | ८ | १८ । ४) | » | | पू 
| १००१9४ ११ ३६ देना. » | | ड | 
| ६५ ४% bog. TR) | | अपू० | 
। १०९४३ ९" ढा त्या | पूर 
| ५ ३४ ८ १८ । » 13 । 9) 
| १५५ )९ ३" ३ | २ ५१ ¦ वङ्क,| !) | 00 | सदीपिका 
| १०४३ ह ३४ | दे.ना. 1 । अपू० 

५'४>९२'४ 26 0.) 9६... पू० | 

८><४"५ ११ | २६ . 77 र्क 1) | 

९३,९४२ 18 || SR ७०१५ PE) ११ 
' ९"५>< ४ १२ | ४० ` » 11 11 

९२2९ ४११ Ci । 1! | ऐतरेयारण्यकम्‌ ( २ अध्यायान्तम्‌ ) 

| | | । बृहदार्ण्यकोपनिषत (६ अध्यायः ) 

। १०३ ३०८ | १८ | ६० ¦ चङ्ग, । » | अपू० 
| । | | | 
| १२:३४:३९ | १० | ४७ देना. १ | १९०७ पू 
| 2X४२ | ८ | २३ | » |» 

१३:३५ ६७ | ११ | ४३ त Mt । " । सटीक समूलम्‌ 
| ९४९ > ४३ | १० ४४ | 1१1 ,' 77 | 11 | 
| १०५ ४६ १० | ३५ तफ | » | । 9 , 
। १२.७६६ २२. | ५२ ५१ 12 0402 । १८ ¦ समूलम्‌ 

| । | | 

१४९५२०३ | ६० ' ५२ | वङ्ग.. » | १२२४ । » | वङ्गभापाङुवादसमेते 
MRR OM उ  ___ _ . 


( ४७७ ) 


se तलतल 
ति मम तास ममि मि न त त त 


च्य 
रत ग्रन्थनाम | ग्रन्थकारनाम | पत्रसंख्याविवरणम्‌ | 
| प व लता जॅ छि — | 
| ७१७५ | कठोपनिपद्भाष्यरीका | शङ्कराचायेः (!) | १-१२ | :| 
| | | 
| ५३७६ | ११ 0? | १-२, २-२८ | | 
| ५१७७ | केवल्योपनिषद्भाष्यम्‌ | शङ्कणनन्दः | १-७ | | 
| ५१७८ | १9 | | ३-६ | । 
| ५१७९ १) | | १-८ | | 
ल क कैबल्योपनिषव्‌ | | १-३ । 
५१८१ | कैवल्योपनिषद्विबरणम्‌ | | जड 
५१८२ | केनोपनिषत्‌ | | १३ । 
५१८३ | कौषीतक्युपनिषत्‌ ॥ | २-७ 
७१८४ ् कठोपनिषद्भाष्यम्‌ | | २-५५ | 
| ५१८५ | केनोपनिपत्पद्भाष्यम्‌ | | ९-१९ । 
५१८६ | केनोपनिषद्भाष्यम्‌ | | २-२१ । 
५१८७ | कठोपनिषहीपिका | | ३-१९, २१-३८, ३८, ३९-४५ | 
| ५१८८ | कैवल्योपनिषहीपिका | | १-८ ॥ 
| ५१८९ | केनोपनिषत्‌ | | १-५, ७-१६ | 
| ५१९० | केवल्योपनिषत्‌ | | २-६, १०-१२ | | 
| 
४१९१ | कौषीतक्युपनिषत्‌ | | २-७, ९-१३, १५-३४ | 
५१९२ | कणवोपनिपद्वातिकम्‌ | सुरेश्वराचार्यः | २९६ । ( गणनया ) 
! ५१९३ | केवल्योपनिषदीपिका | शाङ्कराचाय | १-१२ | 
| ५१९४ | कौलोपनिषद्भाष्यम्‌ भार्कररायः | १-१२ | 
! | | 
` ५१९५ | केवल्योपनिषत्‌ | १। | 


| 
| ५१९६ | १9 " । १-२ | | 


| ५१९७ | १ | | १-३ । | 


या डाडा 


RRR i म आंत्तिललि 


( ४७५ ) 
[न नाना व्या 
ञ्राकारः | क अपर लिपि 5 | लिविकालः | पूर्णपर्णः | - विशेषविवरणम्‌ 
संख्या संख्या । सि अ > "> ना ' विवेकः 
i. २ 

३०-३९४७ | १० | ४० | दे,ना का, पू० र 
। ९६) ४०३ १२ | ४3 |») 2 0 २२९ 
। ११३७ १२ | i | व | समूलम्‌ 
| ९४९३३ द | ३२ | ११ ॥ | १) | 

६“३ १८ ४"१ | ४ | २४ देना, » 17 | 
| ९५) ४२ | ९ | ३२ | 19 | | | १) | 
| १०"७>९ ४.७ | १० | ४४ |» |» | | 5) ' ज्ञानर्सन्यासविधिः 
| १०२३९ | ८ | ४३ | १) 11 । | 19 | 

कर | | | | 
| ८२)» ० | ३० | १9 11 | | अपू० | 
। १२'९>६६'९ पेरे दट: EE । 13 
| 
| ९२९ ४६ १० , ३६ | १? 1१ 1) | 
| १३३५ ७१ १२ ¦` ५० ` » या | 90 
| ११०३५ ७ ३३ ` » » | । 99 
| 

| १३५१२ १० ३७ ! » ११ | 2) 

७१ ३७ ४ ८ 1१ १) 29 
| ७9८३'७ ४ ११ १) |» |» 
| ९२> ४'२ द | ९६ |» | | 21 
। १०% ४४ ९ ४४ ११ |» 1१ । 
| १०९४३ ८ ।-३७ |» ११ ¦ पू आथर्वणो ? 
| ९ > ४"३ EI Et RTE CT | | १) | 
| | | । 
| १०५% २ १४ | ४५ | वङ्क,' » | | १2 | 
| १२८% ४०८ ८ ४६ | » | » १? । 


। ११'२9८ ४-5 


| । 
[e | केळ | 99.9) | | 2 | 


( ७७६ ) 
0 0 DEES अ रा साका 


पत्रसँख्याविवरणम्‌ 


रा ग्रन्थनाम 
| 


*---::<<<<>>-->: 


| 


५१९८ | केवल्योपनिपत्‌ 


। ५१९९ ' केवल्योपनिषद्दी पिका 


७५२०० 12 


५२०१ ` केवल्योपनिषत्सारः शिव- | 


गीता च 
५२०२ ' केनोपनिषत्‌ 
५२०३ ` केनोपनिषददीपिका 
५२०४ | केवल्योपनिषत्‌ 


५२०५ , 23 


| >> [oS ~ 
। ५२०६  केबल्योपनिषद्दीपिका 


NT ७ ~ 
५२०७ कठापांनपद्भाप्य सटाकम्‌ 


। ५२०८ | केनोपनिपद्भाष्यटीका 


2 
० 
~ 
० 
०9 


। केनोपनिपद्भाष्यम्‌ 
५२१० | केनोपनिषत्‌पदभाष्यटीका 
५२११ | केनोपनिषत्‌ 


२१२ 29 


५२१३ ` 1) 


५२३३ | कठवल्ल्युपनिषत्‌ 


५२५५ | कठोपनिषत्‌ 
ज 12 
| 
५२१७ | काला ग्निरुद्रक्षुरिकानारा- 
यणदत्तात्रेयपू वेताप- 
नीयशारीरोपनिषदः 


५२१८ | केबल्योपनिषत्‌ 


५२१९ | १) 


| अन्थकारनाम | 


| 


१-२ । 


१३-१७, २०-२४ | 


ति डिना” ० Tee न 


| । पङ्ि- 'अच्र-। ६ | 


oe | 

| आकारः (ज्या संख्या | लिपिः र । लिपिकालः । पूर्णापूर्णी- | विशेषविवरणाम्‌ 
| व रा । विवेकः 
| = TR रण — 
| १२:३४:७५ | १० | ४० | ङ्ग, का. | | पू० | 
| ९५) ५११ । १४ | ४१ 'दे.ना. !! | शा समूला 
| १३३३ | ८ ७३ | वङ्ग, !! 11 
। १४१५१८ ३"३ ७ | ५२ | दे.ना, » पऽ 
| 
| १३.२५ ८ -| २२|| ॥ पूण 

१०६९४१ Ne २८ | 1) १1 १) । 
| १०) ४ ट २९ | १9 १) 1) | 
| १३"८><७ १८ | १५७  )) Li | » | 

५०७ 9८ ४'८ ११ | देरे. ; 11 DY DER || | 
। १४५७२ १३| ७९ |» |" |» 

| | | 

१२९७१२ | १५ | ऐता |» | | ४ | वाक्यभाष्यटिप्पणम्‌ 
| १४)८७'२ | १३ | ४८ | | १3 | | 1) । समूलम्‌ 
११५९ ४८ ११ | ७९ 175 » | | अपू० 
| ६-६२ Wee eee oF | 0 
| | | 
| ९"१७>»९३'८ EE Ee LL | | yf | 
| ६२) ३२ । ७ | २० । » | 35 1 | 
| | 
। ९'३>३'६ द २७ । » १) अपू० 
| ११% ४३"७ १२ । २१ | 7: 19 MTS | 
| ६ ४३१ ९ | १८ | » | 1) ट | 29 | 
| ८"३%४'२ ८, [R२8 |» |» | १८३४ १9 
(२१८ ८. (१२२ 10) | ' अपू 

| 


| 
७'०>९४'४ | १२ ३२ १ | १ | १७८७ | पू० 
YT | 


प्रन्थनास 


1१ 
| ~ तोपनिषत्‌ 
कोलोप 
: खिलसंहितोपनिषत्‌ 
| 32 
| ~ € र्षभ 
। गण्शाथवंशीषभाष्यम्‌ 
। गर्भोपनिषत्‌ 
गायञ्युपनिषत्‌ 
१) 
--> ~ 
' गोपालोत्तरतापनी 
गणपर प्रवेशी ९ 
' गणपत्वथवंशीषस्‌ 
` गरुडोपनिघठ्‌ 
323 


गणेशा थवेशीर्षापनिषत्‌ 


। कोषीतकिन्राणोपनिषत्‌ 


( ४७८ 


्रन्थकारनाम 


। बिश्‍वेश्‍वरः 


) 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


( ४७६ ) 


द RR RSE 
| | 


| श्राकारः ' पङ्क i | लिपिः र ' लिपिकालः | ूर्णापूणं= | निरव वततव 
| . संख्या संख्या | [NR विवेकः 
| ९ ४०३ ९ ।,२४ दे.ना. ' का. पू” 
| 2७१८ २"५ tid 50:12. 37) 1) 5 
| ४२१८३७ ११ । ३७ 7 | ११ ग 

८३> ३३ > २१ "' १9 पू० 

|: | 

Mees be fs 77 ” | रहस्यपरित्राजकोपनिषत्‌ 
| १०५% ४"५ १ | ३१ ` ! १) १९०४ 11 | 
। ९,३९४ yi ३८ » १) १) | 

१२४2 ३. द्‌ ५४ | वङ्ग, » ञआपू० | 
| १२५% ३३ | % ७० 9) : 719 1) 
| ७'४>७४३ ६ २४ देना. " | पू० सटीका 
| ८"६><२'८ द्र २२ ”) 11 अपू० 
। १५०९ २०७ i SE er १) 
। १४३५४०९ ३३ | १७ । ११: 17) पू० 
FRCS WN i 112 100 10) ११ 

६५५७४९ . । १ | १८ | 9 4» ह 

६७ ३९ ११, २१ । १2 १1 १) 
। "७०९५ ३ COE SS माती १) 
| ६"६ >< ४९ ११ । १९ | १! | 532 | | 1) | 
| | 
| ६६४९ | १० ९१९ | 9) . | 5s | | 11 । 
| ६०६ ><४*९ १०१७१५ ११८ eh i को डि हिलो री? । १ 


। ६६> ४'९ १२९ २३५ 7) 31 । 53 


( ४८० ) 


क्रमसँख्या ग्रन्थनाम ग्रन्थकारनाम 
| ५२४३ ' गणेशाथवंशीर्षोपनिषत्‌ | 
| ५२४४ | १) | 
| ०२० | , | 
। ५२४६ | 11 
५२३९७ | ११ | 
` ५२४८ | गरुडोपनिषत्‌ | 
| ५२४९ | गोपीचन्दनोपनिषत्‌ | 
| ५२५० ` गणपत्यथ्ंशीर्षोपनिषत्‌ | 
| ५२५१ | ११ | 
स्ती गारुडोपनिपत्‌ | 
| ५२५३ | ११ | 
| ५२५४ | | 
। ५३५५ | १) | 
५२५६ । ११ | 
| ५२५७ | 19 | 
५२५८ | १) | 
५२५९ | 1) | 
| ५२६० | गर्भोपनिषत्‌ | 
५२६१ | १) | 
५२६२ | गर्भोपनिषद्दीपिका | शक्करानन्दः 
५२६३ १9 १3 
५२६४ ` गरेशाथर्वशीर्षम्‌ 
५२६५ | 19 | 
| | 


१-२ । 


२ । ( गणनया ) 


( ४८१ ) 


a हला RW TT २ 
| श्राकारः | ङ्कः पवर | लिपिः| ह | लिपिकालः | ूर्णापूर्णः | विशेषबिषरणम्‌ 
| संख्या संख्या. | छि, विवेक; 
ae क जाना मका ee i त्या 2 
| ६>< ३१७ ७ | २० देना का, | पू 
| ९४३१ Si २९ | ?) 19 । 99 
| ७१ ३२ ५ | २४ १9 5) | 11 | 
| ६५% ४ | ११ | ३१ 1 7 | । अपू | 
६५% ३७ । ७ १७ 79 » | पू 
१०२९ ४७ १३. | ४२ । 7१ ह?) | 53 । आथर्ेणीया 
९२) ४'३ १० २९ 21 » | १७७१(१) | » | 
| दनकर. [१० | ३ेश% |» | ब क्ती 
| ८६> ३९ ८ २७ 7) 11 19 | 
| ११४०९ ३५ ७ ३४१ 22 11) 11 ॥ 0) | 
| १०९) ४१८ | ५ | ३३ | १9 13 | | १3 | 
| ९°६९ ४१ | ७ | ३० | » |» | १८७० 11 
। ७'२>९५'४ । १३ | २३ | १) | १7 | १ 
| ९९८५४२ |९ | ३८ |» |» | » 
। ७०८ ३०५ | ८ | ३३ | 1१ | 1) | णः 
| १०% ५ | ११ | ३३| |” | १९८६ | 1) | 
| १०५ | १२ | ३५ | १) | 11 | १८५'५ । |) | 
| १३९५ | ९ | ३९ | 19 | ११ | | 11 | 
| ८६> ३६ | ११ ४२ | चङ्ग. [ss १1 
१२५% ४°७ १० वच) » १७३१शा. | 5) 
| ५५> ३३ ६ १७ | दे.ना.: १) | अपूण | 
| ९°३९ ४"२ | ९. । ३८ | १? | ४ । १९५२३३ । पूर 
उ RS SS | | । । री 


शश 


# 
“७ 
200 
“क 


४१ 1५3 
श्या 7 
0 G6 
, ० २०० 


MT ।। ररर 

ग्रन्थनाम | ग्रन्यकारनाम 
। 
| 


( छथर ) 


पत्रसं ज्याविवरणुम्‌ ` . = 


गणपत्युपनिषत्‌ 


१9 


। गायत्र्युपनिषत्‌ 

। गर्भोपनिषत्‌ 

' गणपत्यथवशीर्षोपनिषत्‌ 
¦ गोपालतापनीयोपनिषत्‌ 
। गर्भोपनिषत 


गुरुपादुकापञ्चकस्तोत्र ना- 
रायणोपनिषञ्च 


¦ गणपत्यथवेशीर्षापनिषठ 


2) 


21 


¦ गणपत्युपनिषत्‌ 


११ 
गरुडोपनिषत्‌ 
गोपालतापनीयोपनिषव्‌ 


गोपाल; बेतापनीयोपनिषत्‌ 


। गोपीचन्दनोपनिषद्दीपिका 


गरुडोपनिषद्दीपिका 


| गर्मोपनिषद्दीपिका 

| गरुडोपनिषत्‌ 

। गायत्र्युपनिषत 

' गणपत्यथवेशीर्षापनिषत्‌ 


गणेशाथवेशिर उपनिषत्‌ 


श्रीनारायणः 


| [ श्रीशङ्करानन्दः 


| 


पडि | अक्षरः, लिपि 


( ढ८३ ) 


-लिपिकालः  पूर्णापूर्ण-. अ 
विवेकः 


श्राकार$ः> ` |: * | `| लिपिः EE 
[SRT SRT) ह 
| "ण ञ TT TIT TT Teen. oo । 
| ९१८४ ११ | ४० | दे.ना, का, | पू 
| ३२५८३२ | ९ | १७ |» |» | 2) 
| ९४% ३५ ७ ESN (EH) | 3s st 
| ९४१ ९ ३८ ८ RC | 99 1) 11 
| ८ >< ४"७ ८ २४ १) १) }) 
। ५ ३३६ १४ , ३३ | १) | 9) 1) 
| ८'५>४'८ ५ २८ |» |» | १) 
| १०२५३३ ६ । ३३ ` वङ्ग,| » १) 
६>८४'१ ७ । २१ 'दे.ना. 1) 1) 
' ८"४»><४'३ | १० | २१ `» |» 11 
| ६°७५ >< ४"५ ७ १७ 7) 1) १) 
। «3X२३. ९ २९ ५४) 11 13 
| ४'६>८३'२ ९ ROS MDS AES श्पपू० 
| ६८२३ ९ १७ ११ ११ | १) 
। ८*६ > ४०६ १९ | ३७ | १७ | 19 | 93 
| NDE १२ ४२ ११ De १) 
| १२'९ )९ ४'९ ११ ` ६४ ` 7) १9 | | पू० 
| १३) ३९ | ८ “डे 1) 11 | 3) 
| १२०७ >< ४१८ ७ ५९ | १) DI 1) 
८'२9><३ ९ । ३७ | 1) | १) | | अपू 
६१ >९ ४३ ११ | २१ | » | 11 | | पू० 
६१ >< ३°३ ७ १८ | 11 11 | | डापू० 
५'९ > ३९१ १० | २३ | 21 | 13 | पू० 


| 


। क्रमसंख्या 


| ५२८९ 
५२९० 
५२५९१ 


| 
| 


५२९२ 


| ५२९३ 


५२९५ | 


५५२९६ 


RS 
7 
+ 
* 


गणपतिपूवेतापनीयोपनिषत्‌ 


| 
| 
| ५२९४ | 
| | 
| 


( ४८७ ) 


म्रन्थनाम | ्रम्धकारनासं 


गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद 
। गर्भोपनिपद्दीपिका | 
| गोपालपूर्वोत्तरतापनीपयो- | 


| पनिषत्‌ 
। गारुडोपनिषत्‌ 


323 


गणेशाथवेशीर्षापनिषत्‌ 


| ११ 


' गर्भोपनिषद्ीपिका 


| गर्भापन्निषत्‌ । 


गारुडोपनिषत्‌ 


21 


| 
| 
| 
| 
| 


2) 


गायत्रीहृदयम्‌ 


| गारुडोपनिषत्‌ 


१7 


ळय 


| गणपत्युपनिषत्‌ 
| 
| 


पत्रसंख्याविवरण म 


पारा पा 


शङ्करानन्दः 


शाङ्करानन्दः 


~ 
: 
~ 
० | 
>>> 
। 
| 
| 
EAN HS O_O पी 


श्राक्रार$ 
६९% ३3 


९ 


| १६?८८'३ 


«९% २९ 
१२६९ ६०१ 
९३६ 
९३> ३'२ 
८३% ५६ 


१०५% ७°४३ 


८९% ३३ 


९३) ६ 


१०६ ४३ 


। ७९% ४'३ 


| ४७०८ २०५ 


८०२)८३"९ 


। "९१८ ४३ 


। ३"५१९ २'२ 


।८>४'३ 


६२९३२ 
2७% ४"१ 
६७९२९ 
६५% ३३ 


६७९ ३३ 


| 
|| 


| 
| 
| 


पङ्कि- ग्रकर- =. | [टे | , | पूर्णापूर्ण- | 
संख्या संख्या लिपिः ट लिपिकालः | `; | विशेषविवस्णम्‌ 
| | | 
| | BE | 
। ९ | १८ |दे.ना. का. पू० | 
| १३. | ४१ | 5? » | 21 
१७ | ३५ १ 79 | 15 समूला 
७ | डेड 7 । ११ | १६७३ १ 
। 
११ | ६१ | » 11 | अपू० | 
२१/३१” |» | छ 2 
१० दे३दे | ® । 797 १) 
| | 
११ | २० |» । » | १९०६ | पू 
ले ३९ | » ११ | १७७० श, पूः 
| || 
१० ३७ "' ११ | १? केवल्यन्रहह॑सोपनिषदश्च दीपिका- 
| समेताः 
१० २७ १) १1 पू० | 
१० | ३४ ¦| 7) १1 ४2 
। 
१२ २० `” १1 4 | 
। ९ १५ | १1 । 1) 29 
& ३० १) 1) > त 
नारदोपनिषद अंशः 
९ २९ ४!) १) 2 
टर १५. १४. ११ १९३४ ” 
a २३ | 7: ११ । शअपू० । 
। । । | 
७ १७ | ?? 0 । | पू 
| | | | 
१० | ३४ 12 | 11 | | अ्रपूश | 
१८ २४ ७ |» | | ® | 
। | | 
| | | || 
< | १२79 उडी? 12 | 
१२३ । छा | शस? | 
RSS लाल र? | 1 


क्ट 
“४ 
20 
० 


# 
॥ 24 
०७ 
० 


। ५३२२ 
५३२३ 


५३२३ 


५३२५ 


। ५३२६ 
। ५३२७ 

५३२८ 
| ५३२९ 
| ५३३० 
| ५३३१ 


| गोडपादकारिका 


( शटई ) 


Mm | -... 9 र 
अन्थनाम | अन्थक्कारनाम 


गण्पत्युपनिषत्‌ 
3) 
गणेशाथवेशिर उपनिषत्‌ | 


गणपतिशीषेनिरालम्ब- 
दत्तात्रेयोपनिषदः 


गायत्र्युपनिषठ्‌ 


| 
| गायः्युपनिषद्विवरणम्‌ ` शङ्कराचार्यः 


। गोपालतापिनीमाष्यम्‌ ` भगवानदासः 


गोडपादभाष्यटीका | आनन्दज्ञानः 
गोडपादकारिका | 
गोपालतापिनीटीका ' विश्वेश्वरः 


| 


| 
| 
| 


| 


५३३२ , 


५३३३ | 


गोपालूर्वोत्तरतापिनीटीका' जनार्दनः 
१) । 


गोपालपूर्वेतापिनी 


गोपालोत्तरतापिनी 


गौडपादकारिका 


| 
` गारुडोपनिषत्‌ 
| 


गणपत्युपनिषत्‌ 


गायत्र्युपनिषत्‌ | 
गारुडोपनिषत्‌ | 


५३३४ |गणेशोत्तरतापिनीयोपनिषत्‌ 
| 


| 
| 


न 


पत्र संझ्याविवरणम्‌ ` 


0010 रा कार; . 


८०९ )?८ ४३ 
८'३)५५ ३ 
६५) ४१ 
१२४९६२ 
| १०४९ ६'३ 
१३९१९७ २ 
१०५५ ४१४ 
९८ ६५ 
| १३३) ७'दे 


| ९% ४"२ 


७३ >< ४२ 
| ११५) ४"९ 


११३०९ ३१ 


१००८ > ३°१३ 


९९ २३"५ 


८१% ४"३ 
। 9७X३७ 


| ६३% ५ 


| ९ ९ ७:२ 


1 


| ३१ 


। १४ 


| पङ्कः | मकरः | लिपिः 
संख्या संख्या 
८ | ३० केना 
ठा २० (1 | 
६ | 3१. 7). 
१० | RE IE 6 
१२ | ३२ । » | 
१७ | २४ 1) | 
१६ | १९ | वङ्कग,| 
१४ | ५० दे. ना. 
१५ २६ , 9) | 
१६ | २९० 7! | 
११ | ३९ | » | 
१४ | ४७ 1) | 
८ | २७ | » | 
१२ | २८ | 11 | 
asd 
। | 
३ (३० |= | 
७ २७ । वङ्ग, ! 
५ | ३४ | » | 
७ | २५ दे.ना | 
| २६ | | 
२० ' » 


लिपिकाल$ : 
ह 


2) 


( ४८७. ) 


१८७७ 


| खपू द | 


(पूर्णापूर्ण- | . 
विवेकः | 


¬ विशेषविवरणम्‌ 


समूला 
। समूलम्‌ 


19 । केवलमाद्यपत्रहीना 


Nr 


& 


1) | 'आथवेणीय 
पूः | 


देरम्बादिर्दशोपनिषदश्च 


५३३४ गरेशोत्तरतापिनीयोपनिषव | 


f+ नमन | त त... 


| 


| 


क. 1 -- य 


गो पत्र [ 


१-१६ | 


१-६ | 


१०२, ४-१७ | 


। १-२१ | 


( ढेट६ ) 
क्रमसंख्या ग्रन्थनाम | अन्ध | 
| | 
५३१२ | गणपत्युपनिषद्‌ | 

५३१३ १) 
| ५३१४ | गणेशाधर्वशिर उपनिषत्‌ 
| ५३१५ | गणपतिशीषेनिरालस्ब- | 
। दत्तात्रेयोपन्तिषदः | 

५३१६ | गोडपादकारिका | 

५३१७ | गायत्र्युपनिषत्‌ 

५३१८ | गायः्युपनिषद्विवरणम्‌ | शङ्कराचार्यः 
५३१९ | रोपालतापिनीभाष्यम्‌ | भगवानदास! 
५३२० । गोडपादभाष्यटीका आनन्दज्ञान! 
| ५३२१ | गोडपादकारिका | 

५३२२ | गोपालतापिनीटीका | विश्वेश्वरः 
५३२३ , गोपालूर्वोत्तरतापिनीटीका' जनार्दनः 

| ५३२३ | 11 । 

J गोपाल पूर्वेतापिनी 

। ५३२६ | गारुडोपनिषव्‌ 

| ५३२७ | गोपालोत्तरतापिनी 

५३२८ | गौडपादकारिका | 

| ५३२९ | गणापत्युपनिषत्‌ | 

¦ ५३३० | गायञ्युपनिषत्‌ 

| ५३३१ | गारुडोपनिषत्‌ 1) 

| ५३३२ ' 19 | 
| लः 


- 


( ३८७ ) 


[T_T गर eee. 00? र 
। पङ्कः अक्ष्‌र- ४ 
आकारई ˆ |, |लिषिः 6 ।लिपिकालः-..एणापूर्यी- | _ | 
| सल्या संख्या = I ' ~ विशेषविवरणम्‌ 
| | ववेकः हु 
र 1200 रि लर रिति छी 
८'६ xX 3 १ | टु | ३ ° डि ना. का. | $ ८४० । पू | ५ 
० | «| थि |] | | | 
४°३ ॥ Se NI ECS | | । 
SS | । अपू | अथवेवेदीया 
८X३९ | ३1:29 0८1. | पूर 
| | | | | { 
xX | १० | १७४ । »: | रल डा | | 
| °| | | 
८९३३ । १२ | ३२ ) )) | १) | पू० 
| । tS 
| ८१३ १८ ३ । १७ | २४ १) 11 | 11 | 
| | | | 
| | | | 
| ६५) ४१ १६ | १९ | वङ्ग,1 १ | | 99 | समूला 
| १२४९६२ १४ | ५० द. ना. १) १८७९ ` अपू | समूलम्‌ 
क / । | | 
१०४९६३ ११ | २६ १) | 91 | १) | केवलमाद्यपत्रहीना 
१०-१2७ २. . | १९ | ३७ ene le De पू० | 
| १०९५४४ । ९ ४३२ 7) | 1१ | 11 । 
| 
| ९८१८ ३०५ (१४-३२, |» १८७७ 7 | अआथवेणीया 
११'९>९७"३ । १४ | ४७ । 11 | 11 | हु | अपू 
| | | | | 
| ९% ४°२ ८ | २७ । 7) |» | पि 2; 
| क | Ns छक 
. j | | f | र 2 ह. ४ 
७"०>९४"'२ | १२ | २८ |» |» | पू० | 
| । | | | ै | poem 
| ११९०९१९ | १३. | ज |» ` | ७) | |» 
| ११३५७१ | ९ | ६८७ |» | | आपूर | न 
। | | । । | 
| ; | | | | 
262 ९,९२ = - ७८ | २७१ वश 0 पूः | 
| | | [SS | SFES 
९९३५ । ९ | ३४ १ |» | १) | : १ 
| "वकि ळ्या डळ कट”. 2. 
| “१४३ | ७ | २५ देना. ७ | पूर | 
| | ६ । १ 
| | | | । | १ 
। eX २०७ । ११ । २६ | » |» | | पू० न के > 
ऱ्ह {fe senpm oe | [re 
| ६३> ५ । १४ | २० | १9 |» । १९३० | थपू० | FER 
। | | | । | । मक्ता 
| १५४९. ६ | २६ ५ |" | १८७३ |” [| देवादि | 


( ४८८ ) 
हिट ह य 


| 


'क्रमसंख्या प्रन्यनाम म्न्थकारनाम पत्रसंज्यौविवरणम्‌ 

¬ ली = ——— न न गन Fo 
। ५३३५ | चाक्षुषोपनिषव्‌ | | १,२४ 
। ५३३६ 23 | १-३ । | 

५३३७ ` चित्युपनिषत्‌ | डिड टेड | 

५३३८ 1१ | १-२ | 

५३४५९ १) | १-१७ । 

- ® | १-९ । 

५३४१ 9१ । १-७ | | 
¦ ५३४२ | चाश्षुषोपनिषत्‌ Eh | 
| ५३४३ | १) | | १-२ | 
| ५३४४ | 11 | १ । 
| ५३४५ | १? , १-२ । | 
| ५३४६ | १) | । १ । | 
| ५३४७ | चूलिकोपनिषहीपिका | नारायणः । १-३ । 
| ५३४८ | चाक्षुषोपनिषत्‌ | | १-३ । | 
। ५३४९ | चूलिकोपनिषद्दीपेका | » | १-४ | | 
। ५३५० | चित्युपनिपत्‌ | ९-१० | 
| ५३५१ ' चाक्ुषोपनिषव्‌ | | १-३ | 
| ५३५२ | 1१ | | १-९ | 
| ५३५३ | 4 | १ । 

५३५४ | चित्युपनिषत्‌ | | १-१७ | 
, ५३५५ 1) | १-३० | | 


' ५३५६ , चितितैत्तिरीयमहानरायणो- १-२१, १-२०, २६ | 
पन्निषद्‌$ | 
| । । 
| ५३५७ | चाक्षुषोपनिषठ | 


| ७ 


१ | 


९ 
७ 

> 
० 
20 


। १२५)८४"९ 


६९) ४' १ 
१२१०) 
| ७०१ ?८ ४०५ 
५X४२ 
६३ 
९५९ ४३" 
५१८ 2८ ३०७ 
८X ४६ 


। ८१३५ 


९०८ )८५'१ 


। । श्रच््रः ft | 
| पि | ` |लिपिः| 4 । लिपिकालः ˆ एणी 
| संख्या संख्या | | | 


डू 


६ 


। १३ | 


९ 


। १ ० 


( ४८३ ) 


[ 


विवेकः 


। १३ दे.ना. का. १९४० | अपू० 


१७ १) 11 | पू 
२५ ` १) | | न 

| | | | | 

। २४ | १) ! )9 । अपू 
१९ । १? 1) पू० 
१९ | 11 11 | | अपू० 
३३ १) 11 29 
डर | ११ | 11 जर 

| LR | ११ १) | 11 
१३ | » 11 १) 

Nils । 0) 

| ३४ ' !! 11 १) 


६३ ११ 13 | 11 
१८ | )) 1) | ऋपू० 
१५ 1) 1)... १९१७ | पुश 
१७ | 1! १? | 2) 
२७ १) 21 अपू० 
१७ ११ १) | पू० 
२४ 11 १) 11 
२७ 39 
1) १) 
२७ 1) 1? १? 


शिक्षा ब्रह्मवल्ली च 


समूला 


विशेषविवरणम्‌ 


( ४६० ) 

-- ¬= ह मरल = a RRR. 
|क्रमसंख्या | अन्थनाम । अन्थकारनाम | पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
MR © 
| | | 
। ५३५८ | चाश्नुषोपनिषत्‌ ३ । | 
| | | 
। ५३५९ ३-३ | | 

५३६० 23 २-३ । 
५३६१ १३ | १-२ । 
' ५३६२ १9 | १-२.। 
५३६३ चूलिकागभंब्रह्मपाणाग्नि- ` ` १-२६ | 
होत्रसंन्यासारुणर्योग- | 
। कठश्रुतिपिणडोपनिषदः | - | 
५३६४ | चतुबंदोपनिषत्‌ | | १-२ | 
। । 
५३६५ | चित्युपनिषत्‌ | १-३ । द | 
| ५२६६ 2 | । १-८, १७-१५३ । | 
७३९७ ¦ छान्दोग्योपनिषत्‌ । | १-२ । 


| ५३६८ | छान्दोग्योपनिपदून्याख्या | नित्यानन्दाश्रमः | १-२५ । 
| । । | 


। || 
। ५३६९ | छान्दोग्योपनिपरंप्रकाशिका | रङ्गरामानुजः | १-१२७ । | 


५३७० | छान्दोग्योपनिषत्‌ | | १-७४ | | 
५३७१ | छान्दोग्योपनिषत्प्रकाशिका | रङ्गरामानुजः | १-१८० | | 
५३७२ | छान्दोग्योपनिषत्‌ | | १-४६ | | 
| ५३७३ | छान्दोग्योपनिषद्विवरणस्‌ | शाङ्करः भगवान्‌ | १-४५ | | 
| ५३७४ | छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्‌ । | १-७९ | | 
| ५३७५ | | श्र | - | १-१५, १५-३४, ३४-६१ | | 
| ५३७६  छान्दोम्योपनिषद्भाष्यटीक्का | | १-४७ | | 
| ७३७७ आनन्दज्ञानः | १-३, ३-२० । | 
| ५२५७८ १3 | 13 | १-२९ | | 
५३७९ | छान्दोग्योपनिषद्भाष्यम्‌ | | १-६८ | | 


| 


1300 0000 


rer 


| | 
८) | 
। पङ्कि- | ऋक्ञर- ie करा 
आकारः | रर लिपिः। छि | लिपिकाळः | पूणाूणं- | 
संख्या | संख्या हि | विवेक | 
आ त | 
| ११४५ | १८ ११ दे.ना. | का. | | पूण | 
र । । कित | | 
| ७*९ ><४'१ । ७ १९ | 53 शर | | 19 | 
| | 
| | | 
। ३५३४ | ६ १२ | 53 33 | | अपू० 
| | | | | | 
| | | 
३” २०० ७ डव स विच्या ° | 
डि [me क । री, 
| | + || | 
"२ ४१७ । ८ ।|२३ | १ | | 91 
७९४३ Ge ES) १) | 
। | | | 
| | 
| 
| | 
| | 
| | | | 
९९९४7३ | १० | ४४ | ॐ? | 2 | । 9) । 
| | | । | 
: ९ | | टा 
६५८४३१ | १० | २१ | 33 | 1 | अपू० | 
| | । | 
७"१2८४"४ | ११ | १६ 9 7 |» | 
कक कित | | 
१११६ ३"७ १२ । ४५ | वज्ल. | 0: MEE । 
| "६०६ 2८ ४०८ ११ | १८ देना. » | | पूर 
| | | | 
| । | | 
। १४८९६४ शि RG वया | 
|| | | 
। ९६) ४२ | ७ | ३७ | 33 [Evans | 91 । 
| | | | | | | | 
१२-७९६२ | १३ | ४३ विर NS | 
| | 
| 222५५७ ६८६ ELS oS कक द) | । १) 
ळक | 
१२९ >< ५"३ २२ ७४ ¦ वङ्क,| !! | | 11 
j | 
| | 
९७% ४४ ८ | २७ दे.ना.| ” | १७० (१) | 13 
| [le | 
। ९"६>८ ४"५ | १२ | ४१ | 7१ ht ८०६ | १! 
| | | ee sl 
| ९६ ४०४ १० | २९ | र | » | | १) 
| | | 
| > 
। ९६% ३'५ | १° | ३७ | ».|» | 31 
क | 
९६) ४५ | १० | ४१ | »_) » | १) 
| | 
। ९६४ | १० | २५ | 9 | १) | १७४९ 3) 
EY र ॑। : २ । 


( ४६१ 


) 


विशेषविवरणम्‌ 


तेत्तिरीयारण्यकान्तगेता 


| मिताक्षरा 


१-५ प्रपाठका; 


4 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ह००-०--०>००-०००००००००५>००००५५-/५॥५४८-८००४६६४४४0000 कदा 


क्रमसंख्या| *ग्रन्थनाम 


५३८० छान्दोग्योपनिषद्विवरणम्‌ 


७३४१ छान्दोग्योपनिषद्विवरणम्‌ 
५३८२ छान्दोग्योपनिषत्‌ 
५३८०३ | छान्दोग्योपनिषट्रीका 
७३८४ | १) 
५३८७ ! छन्द उपनिषत्‌ 
५३८६ छान्दोग्योपनिषत्‌ 
०३८७ 11 
३८८ 33 
८३८९ १9 
५३९० | ३) 

। ५३९१ | ११ 

। ५३९२ | छान्दोग्योपनिष- 

| | ह्विवरणम्‌ 

। ५३९३ | छान्दोग्योपनिषत्‌ 

! ५३९४ | १३ 
५३९ 39 

| ५३९६ | > 
५३९७ 

| ५३९८ | 1) 

| ५३९९ | 17 

| ५४०० | १) 

| ५४०२ १) 


( ४६९ ) 


अन्थकारनाम 


। शङ्करः भगवान्‌ 


९ 


नित्यानन्दाश्रमः 


| 
। शक्वराचार्यः 


SSS TE mS 


पत्रसंझ्याबिषरणम्‌ 


१-३७ । 

४८-१०६ | 

१-७४ | 

१-४७, ७६-१२१ | 


१-५ | 


040 
1 
~ 
0 
न 


न्न न्न 111 


अकारः 


2 
20 
>< 
७०८ 


१२८ )€ ४% 


१३३९३९ 


८९% ३८ 
८६% ४°'७ 
८६% ४०७ 
८३ ३"९ 
८*७ >< ४"९ 


७X ४४ 


2? 
>< 
८ 
2 


>> 
२ 
>< 
ऱ्् 
~> 


। ङः | चर | लिपि: 


संस््या/ संख्या 

| ११ ३८ | दे.ना.का. 
१३ ७७ | १) 1] 
६ ३% । वङ्ग, १ 
१.१८ रय) दे.ना. »” 
१२ ४४ 11 2) 
१० २८ 21 1१ 
१२, अरे 939 11 
११ | ४२ । 29 १) 
१२ | ३२३ 77 १1 

| ११ ३८ ११ १) 


८ १११ वद्ध, | » 
टु ४४ १1 १) 
८ २८ दे न्ना. 7) 


९ 
“०० 
० 
७ 


७ | ३० , » १) 

; | 
७ २५ ` १) 

निट क ४-3 
1 ९ १७ | १) ! १) 


( ५६३ ) 


| ज्ञषिकालः । एर्णापूर्ण- | 
विवेकः ' 


१६७५ शा. 


१४९५ 


| 


पू० 


विशेषविबरणम्‌ 


३-४ प्रपाठको 


५-८ प्रपाठका; 


मिताक्षराख्या 


७-८ अध्यायो 


४ अध्यायः 


१-२ अध्यायो 


१-६ प्रपाठका: 


१० प्रपाठकः 


। ९ ११ 


७-८ प्रपाठको 


५ प्रपाठक: 


( ४१४ ) 


oO SiS : 


>>> 


क्रमसंख्या | ग्रन्थनाम | प्रन्थकारनाम 
। ५४०३ | छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
| ०४०४ | ११ 
| ५४०५ | 1) | 
| ५४०६ | 19 
| | | 
। ५४०७ / छोन्दोग्योपनिषद्विवरण- ¦ आनन्दगिरिः 
| टीका | शङ्कराचायैः 
| ५४०८ | छान्दोग्योपनिषद्भाष्यम्‌ | 
| ५४०९ | 19 | 
| ५४१० | छान्दोम्योपनिषद्भाष्यटीका । आनन्दङ्ञानः 
५४११ | छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
। ५४५२ । १9 
| ५४१३ | १० 
| ५४१२४ | ११ | 
| ५३१५ | 1) | 
। ५५४१६ | १) 
०४१७ | 35 
| ५४१८ | 5 
। ५४१९ | 11 
। ५४२० | 12 | 
| ५४२) | 3) | 
| ५४२२ | 11 | 
| ५४३२३ ` 1) | 
| ५४२३ | 1) | 
५४२५ | छान्दोग्योपनिषद्वाष्यम॒ | शङ्कराचार्यः 


| पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


| ७१०८ | 
७२-८४ । | 


। ५५३ । ( गणुनया ) 


। १०४, ३-५५ । | 


१-१२० | 


ROSS Ne EO 


ञ्राकारः 


| 
| 
' पङ्कि- अब्र- 
संख्या | संख्या 


लिपिः, 


| 
| 


८०२४१ | १० | २९ देना, 
। ५०५३ । ९ २९ | » | 
८६% ४ | १० | ३३ | » 

। ५X३९ ७ | ३२.| 
| 
१३५)८४"५. । १३ | ८० | 11 
१३°१९ १ १० ७० ] 
| १२> ०'७ ५० | ५२ | 11 
११'१९)९७ | १७ | ३८ | » 
। 
९१९ 2€ ५०२ | ३१ | ३१ | » | 
| ६३७ ९ ५६ 5 | 
| १०३ ९ ४५ CR RNS yi 
| 
९5१४ $ २३ | 1; | 
| ८°५५ ०-२ | ९ | २५ | 5 | 
| 
१२>»>६५४'२ १० ३२७ | १) 
| "५०९ ३१३ ह २७ 7, 
१०>९५'२ श्र ३२ | » | 
१२०५) ४ ८ ४९ | वङ्ग, | 
| ८३४१ ५१ ` ३२ देना. 
१५"५>९३'२ १० ४० | वङ्ग, | 
| ६९९४४२ १२ २६ 'दे.ना. | 
७०३ 924 ४०६ दि डु | क 
। १९९४९३ दह उन क्त 
१०९ > ३३ ८ ; ४१ ' चङ्क | 


Re १७६४श(?) पू० | 


( ४६५ ) 


र OS री 
०9. | | = 


| 
हि | लिपिकालः | 
कि | । विवेकः 


का. ! 
5) १२ 
टर १9 ३ प्रपाठकः 
कीत | ७ अध्यायः 
» | ५०३४ | „ 

| 
SE |» । समूलम्‌ 
0 आपू० 


समूला सभाष्या च 


| 21 १८६८ | १) | 
व्या | 5 | 
कर | अपू० | ६ अध्यायः 
140 हा 
1) | 17 | ३ 1) | 
foe re | ब्राह्मणस्‌ (? ) १-१० प्रपाठकाः 
| „ | ६ अध्यायः 
अन | 
नि क । ३-४ प्रपाठकाः 
क | | र | ८ अध्यायः, ६-७ खण्डो 
” | पू | 
1१ | अपू० | ८ अध्यायः, २-३ खण्डो 


७ अध्याये ६ खण्डात्‌ अष्टमाध्या- 
यस्य १२ खण्डं यावत्‌ 


SE, TESS FA 


( ४६६ ) 


| क्रमसंख्या। ग्रन्थनाम । अन्थक्ारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
—_— © === व ड उ क्य आ आ ieee = 
¦ ५४२६ ' छान्दोग्योपनिषदसं ध्ेपार्थः ` । १-११ | | 

५४२७ ' छान्दोग्योपनिषत्‌ | १-१४ | | 
। ९४२८ | - ११ ६-२२ | | 
| ५३२९ । 1) ९-९५२, १५-१८ | | 

| 

५४३० | 1१ | १-९ । 

५४३१ 1) | १३-३८ । | 
| ५४३२ | 33 २-३ । | 
| ५४३३ ` >) | १०-१२ | | 

५२३३ )) । १२-३७ | | 

५३३ 1) २५-३० | | 

५४३६ | ११ १-१४ | | 

| 

५३३७ | १! । ७१-४६ । | 

५४३८ 11 | १-७ । 

५४३९ | 12 | १-६ | | 

७४४० 1) ३४ | | 

१४४३१ १) | १ | 
` ५४३२ ` छान्दोग्योपनिषद्भाष्यम्‌  शङ्कराचायेः ¦ १-१७७ | 

५४४३ ` छान्दोम्योपनिषद्विवरणम्‌ | १) ु | १-९९ | 

५४४४ | छान्दोग्योपनिषत्‌ । १-२१ | 
| ५४४५ १) । १। 
¦ ५४४६ ' छान्दोग्योपनिषद्विचरणम्‌ ११ । १-७३ | 


॥। sr 


( १६७ ) 


ei Fe ह 


| र लिपिकालः | oe | विशेषविवरणम्‌ 
| हाली । हि... 
| का | अपू० 
| १४) ३९ १७ | ७५ | दे.ना. » | पू 
। ९०४> ४०४ | ९ | ३४ | » 11 अपू० 
| «X५४ | १३ | ३०» 9) i 
| ५११ ०८ ३९ | ६ । २९ | १9 १9 | 11 
| ६७% ४११ | ९ | १७ ० |» | » 
५ | कक ।” " 
| ९८% ४५ ८ | २४ | 7, । 1 । १७९१ | १9 
| । | | 
| ९६% ४२ । ७ | २७ | 1१ 11 | १८२९४ | १) | 
| शश. fe वड काता | पूर ६ प्रपाठकः 
| | 
| ८*५>६४'८ ११ | २६ | ny | 3) | अपू० | 
| ९५% ४"३ । ९ | २८ | 29 | १) | । पुर | १-६ प्रपाठकाः 
| ९१४२ | | २८ | 19 | 1१ | 3१ | ८ अध्यायः 
| १०३ ४'६ | १० | ३९ | 2» |» | अपू० | 
| १०५) ३६ | ९ ३५ | » | १) | । 59 
| ९११ १९ ४'१ दुक 1.२९ | १») | 1१ | | पू० | 
| १०६% ४"७ | ८ २५ | १9 | १) | १६९९ 22 | 
| 2९०२0 | fas |» |» | १६६० | १? | 
| | | | । । 
| द< Wee वढ ळा चाळ | अपू | ६ अध्यायः 
| ८८X३२ १० | २८ । 50 110 | ११ | 
| ९>९ ५१३ , १० | २८ द्रविड तालपत् | पूण | 
| x३५ | ८ | रा दे.ना. का. १६२३ 


( ४६८ ) 


शता. का... ज जय | न्य 


|क्रमसंख्या प्रन्थनाम । अन्थकारनाम | पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
॥ चो i ERE FS 7 ७००२ ० 272७522 यया 
। ५४४९  छान्दोग्योपनिषद्विवरणम्‌ | १-११ । 
| | | 
। ७४५० | 19 १-९ | | 
| $9 | | १-३, ७-५५ |] | 
| ५३५२ १) | ३-११, १३-३१ | 
| ५४५३ १2 । ८५-९८ | 
| 11 
। |” ~ | 
। ५४५४ , छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्‌ | १-२५ | 
| | २-११ । 


५४५५ । १3 
५४५६ छान्दोग्योपनिपन्मिताक्षरा- । नित्यानन्दाश्रमः 
| टीका 
५४५७ | छान्दोग्योपनिपद्भाष्यम्‌ 


१-४१, ३१-७९, ७०-८४ | 


शङ्कराचार्यः १-१३२ | | 


, ५४५८ | ११ 15 । २९-५४ । | 
। ५४५९ | छान्दोग्योपनिषत्‌ | | ४६-४८ । 
| ८४६० | १ | । २-१८, २१-३६, ४३-४४, ५४-३७ | | 
| ५४६१ ' छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्‌ । शाङ्कराचायेः ` २-१२ । | 
| ५४६२ | १) | । २-९ | | 
| ५४६३ | १० | । १-७८ | | 
| ५४३४ | 1१ | | ६६-७६ | 

| ५४६७ | 12 | | १-४, ७-८, १९-४५ | | 

| ५४६६ | १) | ८, ९०-२१ | 

| ०५४६७ | 11 | | १-६ । 

| ५४६८ ' छान्दोग्योपनिषद्विवरणम्‌ | शङ्कराचार्यः | ५-५३८ । 

५४६५ | छान्दोग्योपनिषत्‌ ' १-३८ । 

` ५३७० | छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्‌ | शङ्कराचायेः | १०३-१६९ | 


र | ५४७५ | छान्दोपनिपद्भाप्यविबरणम्‌ । 


|] 
| 
| |] | 


१-५, ८-१३, १३, १४-३१, १-९६,९८-९९। 


( ७४8 ) 


राका | ङ्क लिपिः | र , लिपिकालः | पूर्णापूर्णी- | विशेबविवरणम्‌ 
| । संख्या संख्या, | ह | | विवेकः 
र mmm 
| ५९) ४१ | ८ २३ दै.ना. का, | | पू० | ६ प्रपाठकः 
| ux Ee 0 गी | । अपू | 
५१५ १८५ 14१ ति 0] | 
। ८'९>४'३ ७ २४ । १) 19 | » 
| १०८% २६ | ३० |वङ्ग, » | » 
| १२३६०६ १९ ४४ दे.ना. » १-२ प्रपाठको 
| ५"४>८४'५ ।:१० | १६१ 7१ | अपू० ६ अध्यायः, ८ प्रपाठक! 
| १२'६>९४९ ९ | ४६ (07 पू. | 
१२"०)९ ९ 1101 70: | १1 १) | | 11 
| ९५2९४१३ ३२ | ४३ | » |» | अपूर | 
| ९२९ ४१२ [९ | ३६|% 0 | १ 
| ८३% २३ | ९ २७ | » j=) HT) 
| ९५% ४२ Lo Ud DD |: ११ 
| CHD ४०७ १० २५ १) 014». 0022 | ६ प्रपाठकः 
। ११>९४*८ । ७ ३१ `» » | | » | 
| ८"६>९४'३ ७. | २३११3 327 | 4 | 
८>९५३ १२ | २१७. |» [Se । ८ प्रपाठकः 
९३% ४०८ १३ |` ३२ 179 9) । उ | ६ ११ 
| ९४१ ७ १९ 29 १) | - > | ६ ११ 
| १०"७%४"७ . १२ | ३९ | » |» | ३७३५ | पू | 
| १२०८ )८ ६६ | १३ | ४६ | % |» | १८५८ | >» | १-१० प्रपाठकाः 
| १३:७९७.५ | ८ | ७१ |» |” | । अपू | १० प्रपाठकः 
| ९ ०५४२ | ११ | २६ SP | | | ६ अध्यायस्यातिरिक्त पत्रद्वय रघु- 
| foe) | वंशस्य, त्रिपुरार्चापद्धतेश्वाति- 
> | | [| | रिक्त पत्रद्वयमपि 


हक) 


क्रमसंख्या | ग्रन्थनाम म्रन्थका रनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
| क... | PS वि: 
[ TT | 
। ५४३२ | छान्दोग्योपनिषद्भाष्यटीका २-४ | 
। | | 
| ५४७३ | छान्दोग्योपनिषत्‌ । १-३२ | 
| ७४७४ १9 | ७०-१५० | 
। ५४५५ ' छान्दोग्योपनिषद्दीपिका ' १-११०, ११२-१३९ | 
५४७६ १ ¦ ७७ | (गणनया ) 


०४७७ 377 पिरचय $प्रानन्द्ज्ञानः २९९ । ( गणनया ) 


का 
। ५४७८ | छान्दोग्योपनिषत्‌ | | १-१० । 
| ५४७९ | १1 | १-५ | 
| ५४८० ११ | १-५, २३-५२ | 
` ५४८१ जाबालोपनिषठ | की 
` ५४८२ ; 13 | । १-२ | 


~ | | 
५४८३ ` जावालोपनिषद्दीपिका | श्रीशङ्करानन्दः १-८ । 


¦ ५४८४ ` लघुजाबालोपनिषद्ीपिका | 


| | 
| | | १ | 
| । | 
| ५४८५ | ११ | १ । 
| | 
| | 
| ५४८६ | ११ | | १-३ | 
} | 
| 
| ५४८७ | 11 | | १-३ | 
| ५४८८ | १३ । | १-४ | 
| | | १ 
५४८९ | 73 | = | १-५ | 
| ) 
| | 
| ५४९० . १) | | १ | 


५४९१ | जाबालोपनिषद्दीपिका | 
५४९२ | जाबा लोपनिषदूच्याख्या | 
५४९३ | जैमिनिसामोपनिषत्‌ | 
५४९४ | जीवन्मुक्तोपनिषत्‌ | 


शङ्करानन्दः | १-७ | 
नारायणः | 


| FS | 
| आकारः । पङ्कः | अच्छर लिपिः | 2 ' लिपिकालः | पूर्णापूर्ण- | विशेषविवरणम्‌ 


संख्या संख्या! विवेकः 
ma काळ Fe . > 
१२५५ १७ | ७७ दे, ना. का. | अपू० मिताक्षराख्या 
। १०५४६ ८ | २७ | 1१ |» 3) 
| १०२३ | ७ | ५० । वद्ध, त 11 
| १०२५४६ | ९५ | ३३ दे.ना. ' 19 
| ६*४>८२"७ | ११ | २२ | » 11 १1 | ८ प्रपाठकः 
| ५७२७९ | १३ | ७७ |» |” | १९३५ | पून आदितोऽप्रमाध्यायान्ता शाङ्कर- 
| | भाष्यसहिता समूला च॑ 
| १०९८ ४१५ | ९ | ३२ । 9 `» शअपू० सप्तमः प्रपाठकः 
| «ex ४२ RR शक नका 1) । ६ अध्यायः 
९९७२ ३३ | » |» १1 
| ९५% ४०७ । १२ | ३७ | ४ |» | पू० | 
| IED ५'२ | १३ २० | 11 1१ 1] | 
| १२९८३ | २१ [xe क १) | 
| ९८% । ११ | TT) 1) | 
| १०५ १६ | ४२ | 9 “INT | १८७७ | y | 
९४% 3 4 २८ ' वङ्ग], !! १1 | 
| १२५% ३'७ ९ ED 11 । | 
८'६>९४'४ ८ २३ दे.ना,! ” » | 
। ६१४ ४'३ ५ १८ |» | ११ | 9 
| २-९५३ घा. | ». 
| १२%५ | १3 | ५६ दे.ना, ” | |» 
[uv %sre | ३३ ९१ | ० | ५ Fee 
१०% ३ | & | ३५ | ङ्ग 11 | | 19 । 
१०>८५ । १२ ं ४० दे.ना, » | | 93 
काळा 


[१ ६ ५ >. 
चक orem mmmmesm-s remem mre - 


एपमा लाज काका या 
| | 
| हासि ग्रन्थनाम 
| | 


| 


( ५९९ ) ' 


अ 


| 
। ग्रन्थकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
| 


| | 3%, ns प >. — 


| 
| 


कः जाबालोपनिषत्‌ be Rol | 
५४९६ | जीवन्मुक्तोपनिषत्‌ । श्रीदत्तः १-३ | 
। ५४९७ ¦ जाबालोपनिषत्‌ १-२१ । 
| १४९०८ जाबालोपनिषददी पिका | १-११ । | 
. ५४५९ ` लघुजाबालोपनिपददीपिका १-१६ | 
, ५५०० जाबालोपनिषत्‌ १ । 
। ५५०१ तैत्तिरीयोपनिषद्वाष्यबिव- | शङ्कराचायः ३८-५४ | 
| रणस्‌ 
५५०२ तैत्तिरीयकभाष्यवात्तिंकटीका | आनन्दज्ञानः , १-१६९ । | 
५५०३ । तैत्तिरीयोपनिपद्भाप्यबा- | सुरेश्वरः ` १-६५ | | 
त्तिकम्‌ | | | 
५५०४ तेजो बिन्दूपनिषत्‌ १. 
५५०५०५ | तैत्तिरीयोपनिषच्छित्ता | | १-१४ । 
|; ५५०६ _ तैत्तिरीयोपनिषतप्रका शिका | १-३७ | 
eo तेत्तिरीयोपनिषत्‌ । १-३६ । 
५५०८ ` तैत्तिरीयारण्यकोपनिषत्‌ | | १-३१ । | 
५५०९ तेत्तिरीयकोपनिषद्धाप्यटि- | ` १-२३ | | 
"पणम्‌ 
५५१० तैत्तिरीयोपनिषद्विवरणस्‌ ` शङ्कराचार्यः १-२३ | | 
५५१३ ! तैत्तिरीयकमाष्यम्‌ i ८-२३ | | 
१५५२ 19 | 99 | १-४३. | | 


४०१३ | तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यटीका | प्रकटार्थकारः / ५-२६ | | 


| ५५१४ ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| | 


| | १-१७३ | 


~ 
त 

~ 

A 


‘eX’ 


१३९७३ 


| ९५३५३ 


८"७><३*"७ 


| १०९३१८ 


| 


। ७"४9८४"५ 


७०४ > ४०० 


७१३४ 


` १२५९७८ 


१४०३ ०८६३ 


१२२ ५ ४०६ 


१५१% ४७ 


११९०९४५ 


५२" >< ३"८ 


१२८ > ३:८ 


ह 


१४ 


५० 


% 


१२ | 


१२ | 


। १२ 


। | 
अचर जपि; | 
संख्या | 
३० दे. ना.' 
१३ | 53 
द्धे 
3 ११ 
३८ 1) 
"५५० १) 

| २७', वङ्गे. | 
२३ दे.ना, 


( ५०३ ) 


र | लिपिकाळः 


१९०३ 


RR RT 2२०२452224 य 
| 
| पर्णापूण | 


| विशेषविवरणम्‌ 
विवेकः. : 
अपू | 
पू ` वेदवेदान्तसारः 
अपू० 


। अपू० केवल्योपनिपञ्च 


| पूर ' सटीका 


पू” । समूला 


, पूर चित्युपनिषदो5पि टीका 


TT TT + 


| 
क्रमसंख्या 


| 


५५५१७ 


| 


' ५७१८ 


५८५१५० 


' ५५२० 


५७२१ 


५५२२ 


५५२३ 


५८५२४ 


| त्तिरीयम निपदो 
५५२५ | तेत्तिरीयमाण्डूक्योप 


। ५५२६ 


५०५२७ 


९०५०२८ 


। ५५२९ 


' ५५३१ 


५५३२ | 


५५३३ 


' ५५३४ 


। ५५३५ 


। ५५३६ 


२५०५३७ 


शसिधनाम 


( ७०४ ) 


प्रम्धकारनाम 


तेत्तिरीयोपनि षत्‌ 


13 


। तलवकारोपनिषत्‌ 


| तत््वोपनिषत्‌ 
। तेत्तिरीयवार्तिकटीका 
। तैत्तिरीयोपनिषत 


५५३० | 


|| 


|| 
। 
|| 


। तैत्तिरीयशिक्षात्रह्मविद्झरा- 


। 


१) 


| 
| 
| 
। 


। तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 


| तेत्तिरीयशिक्षोपनिषद्‌ 


११ 


तेत्तिरीयोपनिषत्‌ 


वल्ल्युपनिषट्टीका 
तेत्तिरीयोपनिषठ 


22 


22 


|| 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


| 


तेत्तिरीयोपनिपद्वाष्यटीका | ज्ञानामृतयतिः 


| 


| 


|) 


| 
| 


पत्रसंज्याबिवरणम्‌ 


१-१४ । 


१-९ | 


१-२३, २३-६४ । ( एकंपत्रं निरङ्गितब्च ) 


३४-५० । 


| १-३४ । 


| १-९३ | 


' ३ | ( गणनया ) 


| १-५ | 


१-१६ । 
१-१३ । 


५-११ । 


१-९ । 
१-५ | 


१-१४ । 


१११५ >८ ४"१ 
| ८*१> ३८ 
। «१X ६०८ 
११७९ ६"८ 


५०६ 26 ४०३ 


३०९ >< ४०७ 
। ९१०४ 
| ११)८४ 
१००५०९ ६०७ 
RS 

५०३ »>९४'२ 
| ८२2३११ 
८२३% ३ 
७७% ३३ 
७X ३०८ 


१३ >< ५२ 


। १२५३ 
१०३ >< ३०५ 


१०३% ३५ 


३४ 


RR 0 नरक य य | 
पङ्कि- | श्रब्र- 


| 
| 


संख्या. संख्या | 
| [ 


3२ 


G 


। ७ 


। ७ 


।लिपिः' 


(५०५ ) छ नु छ 
८ | ।पूर्णापूण- । 
छि लिपिकालः | पण प्‌ हु 
ख | बिशेषबिवर 
| हि | | विवेक; | क 
ड RD SRNR Soret 
का । पु० 
| | . 
3) | ११ 
53 | 12 
9१ 11 । 
| | 
9007 अपश । 
| 9 | पूर । शिक्ञावज्ञी 
| | । 
1) |: 09 न्नह्मानन्डवल्ली 
| 19 11 । समूला सभाष्या च 
| 9) 11 
| । | 
उनि 2) | १ 
| | | 
| ११ | 11 
फ़ | 9 । शिक्षावज्ली 
1१ | » | शिक्षादिशृग्बन्ता 
5) । 1) 
१9 । 9१) | 
| । | 
१ | अपू० | 
» | पू | 
| 19 | 11 
| | 
11 १७७५ श. । १9 
| | 
|» ११ अपूर्णं समूला च 
i 1) ` ३ प्रपाठकः 
ल ११ । शिक्षाबल्ली 
र ` ३ प्रपाठकः 


8 क्क 


न... <-->>_>-“-_>_>>>>-<>>>>>>>>>>>>>>>>:>>->>>>>>>>><<><<>>>>>>>><>>>>>>>>> 


५५५३ 


ce 1 


क 


५५५१५५६ 


७८१५७ 


५८०५८ 


४८५५०५९ 


५५६१ 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
तैत्तिरीयकेनमाण्डूक्योप- 


निषदः 
। तैत्तिरीयारण्यकोपनिषत्‌ 


तैत्तिरीयशिक्षोपनिषत्‌ 

1) 

१) 
तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्यम्‌ 
तैत्तिरीयोपनिषद्वार्तिकटीका 

| तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यम्‌ 


19 

त्रिसुपर्णोपनिषत्‌ 
9 

| 5 


। तेजो बिन्दूपनिषत्‌ 


तलवकारोपनिषत्‌ 


तलवकारभाष्यविवरणम्‌ 


'तलवकारोपनिषद्भाष्य- 


न टिप्पणम्‌ 
तलवकारोपनिषद्टाक्य- 
विवरणम्‌ 


तलवकारोपनिषद्विवरण- 
वाकयभाष्यम्‌ 


तलबकारोपनिपद्भाष्य- 
टिप्पणम्‌ 


त्रिसुपणेम्‌ 


च्रैपुरमहोपनिषद्वाष्यम्‌ 


( ५०६ ) 


ग्रन्थकारनाम 


| 


शङ्कराचायेः 


घानन्दघनः 


शङ्कराचार्यः 


22 


शङ्कराचार्यः 


शङ्कराचार्य; 


भारकररायः 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


१-१७ । / 


१२-१४ | 


PS. 


ी | क | | 
पंङ्कि- | अच्षर- | । पूर्णापूर्णी- | ` 
ग्राकारः = | |लिपिः| छ | लिपिकालः | शापं | विञ्चेषविवरणम्‌ 
संया | संख्या रि | विवेकः | 
० ७ BS तिनी तिमि नि र व) 
जिन | 
१०% ५ १७ | ३७ |दे.ना.| का. | १८५५ | पू | 
CRE 0 ८१ | वद्ध. | १» | | १) | केनो पनिष द्वि i 
८ | . | । कर्नापानपाइवरणवाक्यभाष्य ञ्च 
| | । रश 
९८७% ३'३ ८ | ३१ (देना) » | । अपू ' तेत्तिरीयमहानारायणोपनियत्‌ 
१०४५३३ | ९ ४१ | » | | | पूऽ | 
७*८><४ CHIESA NE | १.११) | 
१३५ ८ | ३६ | » | ss अपू० | 
९०७ ९ ४०८ कक रद |» | पू । सटिप्पणम्‌ 
| | | | 
१२९% ४८ १३ | ५४ | » |" | 1) | सुरेशवराचार्यकृतवातिकयुता 
१०१८) ४" १३ | ३८ | 1) | » | » । 
| | | 
१८६०८४०७ | ११ | ८५ , वद्ध, | १) | | अपूः | 
| । 
डः | | | | | 
१७६९६३ ३२ | १८ दे.ना. » | | », | 
। | | 
CD ८ १४ | » 5) 1) | 
| 
८३% ३९ | १० २३ | 12 3) | पू० । 
५१०८ )८४"२ ७ ३८ | » Fy) अपू० | 
| ११ ४"७ ९ २५ | ११ १? १9 
| | | 
१०९५ ४७ ११ | ३६ |» |» 2) वाक्याववरणुम्‌ 
८५% ३९ ११ | ३७ ।वङ्ग, | | दए? 
११ ३० ११ | ४४ |दे.ना. | ?? 11 केनोपनिपच्च 
१३३५३१ | ९ | ७२ वद्ध. | ? कक 
| | 
१३-३ >< ३"१ ९ | ६७ | ११ 12 | 2२ 
| 
६०८४ ८ | २२ दे.ना. » ११ 
५०७ )?९ ४'१ ८ २८ | » 31 १८५८ 29 


(५०८ ) 
Ett 

| अल अन्धनाम ग्रन्थकारनाम पत्रसंझ्याविवरणम्‌ 
| ५५६२ ` तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यम्‌ | शङ्कराचायः | १-६६ | 

` ५५६३ ` तत्तिरीयोपनिपद्वातिकम्‌ | सुरेश्वराचायैः | १-४४ । 

५५६४ ` तलवकारोपनिषत्‌ | उ-१२ | 

| ५५६७ | त्रिशिखन्नाह्मणोपनिषव्‌ | । १-३ | 

५५६६ | तेजोबिन्दूपनिषत्‌ | | १ । 

। ५५६७ ` तैत्तिरीयोपनिषत्‌ | | १, ३-५, ७-९ | | 
| ५५६८ | १) > । | १-४ । 

| ५५६९ | १7 | | १-७,.९, १२-१८ | 

। ५५७० | 33 | १-६ | 

| एपु७१ | 73 | १ । 

| ५७५७२ | १? | | १-३० | 

| ५५७३ । 91 | | १ | 

[bose | ११ | | १ । 

| ५५७५ | तेत्तिरीयोपनिषद्भाष्यम्‌ | शङ्कराचार्यः १-४८ । 

५५७६ | तेत्तिरीयोपनिपद्भाष्यटीका ' | १-२६ | 

| ५७७ | तत्त्वोपनिषठ दत्तात्रेयः | १-२ । 

| ५५७८ | तैत्तिरीयोपनिषद्गाष्यम्‌ | २-३ | | 
| जए | ११ | १-५७ | | 

| | | 

| ५५८० | ैत्तिरीयसारञ्याख्या | | १-३३ । 
| ५५८१ | तेत्तिरीयोपनिषद्ीपिका | नारायणः १-२९ । 
| ५५८२ | तैत्तिरीयोपनिषव्‌ | | १ | 
५५८३ | १? | ८६ | 

५५८५८७ | १9 | १-३ । 

| । 


तिता? 


i tr nt id 


( ५०६ ) 


| ७०, भ ख्ड | 

| श्राकारः | पडि: अधर ज्ञुः टि | लिपिकाल; ¦ पर्णाशः विशेषविबरणम्‌ 
| । संख्या संख्या! | हि विवेकः | Ee 
| १३९६८ । १२ | ४१ | दे.ना.! का. | १८६८ पू० आनन्दज्ञानकृतटीकोपेतम्‌ 

८२% ४७ १३ | ३४ | ?  » | १६६३ श. | १1 
। ९>९४ १० | ३० |» |» अपू० ` सभाष्या सामवेदीया 
| ९७% ४२ १० २७ Irn १४ | ८ 

८३% ४ | ८ | २८ | 22 19 | | 1) 
| exe" | ३ |२९|» |» । अपू ` भृगुवल्ली 
। | | | | | 

८"५>४'२ इ हिड 00 |» | । 19 : नवमालुवाकान्ता 
| । | 
| ५८ ?८३७ ८ व |» |» | ११ 
| ९"७>९४'२ १४ | ३१ | ११ ७ | | पू | 
| १००५३४३ ६ i | 2? | अपू० 

९४ 9९ ४११ ९ | २. 7 | १ | | 
| ६°४९ ३२ | ८ | १७ | १2 | 39 । अपू० | 
| 5" X ३७ | ५ | 522 |» | Fo | 
| ९७% ४ । ७ | ४२ | ११ | १४ 1010 | 

| । द 

| १०८% ४3 | १२ | ३९ | १? ११ टु | 
| ९१८ ३"९ | ५ | २८ | ० 9 | » | 
| | | | | 
| 8 | १२ | ३२ | १ । ०१ . पू 
| १७८% ७"२ १.३; | £09) |S र [TS | विबरण 
| १०"८>९५'३ १२ | ४९ | » £ र 

| १२९५४९ | ६ | ६६ | | द 

| ५२८३ । ६: | कळ, » | | षूः | 
। । | | | | 

७०१ >९३"८ |“ ||” | le > कवी ८ | ९ | A | डी | 

begs © 


PII SN मन नाना मालमा अ > 


ग्रन्थनाम 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 


तारोपनिषत्‌ 


| तेजोबिन्दूपनिपद्दीपिका 


। न्रिदण्ड्स॑न्यासोपनिष- 


दीपिका 


। तारोपनिषत्‌ 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 


| तैत्तिरीयभाष्यटिप्पणम्‌ 


21 


त्रिपुरोपनिषठ्‌ 


। त्रिपुरोपनिषद्भाष्यम्‌ 


तेत्तिरीयकभाष्यटिप्पणम्‌ 


तलवकारोपनिषद्रुद्रगणे 
वाक्यविवरणम्‌ 


हु 
| तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 


१) 

11 
तैत्तिरीयोपनिषद्धाध्यम्‌ 
तेत्तिरीयोपनिषद्विवृतिः 
तेत्तिरीयोपनिषद्वाष्यम्‌ 
तेत्तिरीयकभाष्यम्‌ 
तैत्तिरीयकभाष्यटिप्पणम्‌ 
त्रिपुट्य॒ पनिषत्‌ 


त्रिपुरोपनिषद्भाष्यम्‌ 


WS 


ग्रन्थक़्ारनाम 


i) 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


। नारायणः 


| 
| 
| 
} 


भास्कररायः 
अआनन्दज्ञानः 


शङ्कराचार्य: 
| 


शङ्कराचार्य: 


११ 


आनन्दगिरिः 


| 
| 
| 
| स्क्रररायः 
| ्भ्निचित्‌ 


त 


आकारः पक्षि तन्ना? २ लिपिः। टि 
: स किड का ी फू 
५"६>८३'८ द | १७ | दे.ना.| का. 
१३२०९ ४"३ ७ ४२ | » 

| 
१३९३7९ ६ | ६० |» । 7) 
१३"१ १८ ४०९ ७ Wy | १9 । 73 
| १७५९५ & | ६२ | वङ्ग. | »« 
२९ ३"५ ७ | ग्रास, 23 
१०१९ >< ४०८ | ११ | ३% ।द.ना | 11 


। १३८९७३ 
०४०८ ४०१ 

१ 026 BRE 

| १०>८४'२३ 


| १०३४६ 


९१९३२ 
Sq २58 
| ७°३० ३८ 


। १०४३ 


८९% ४'३ 


५२६९६६ 
१२७५ ६६ 
१२७% ६०७ 


| ७'२>८४१ 


। १०°३९ ४११ 


| 


अमा 


९ ३० 1) 1) 
ट | ३९ 15 93 
। | 
IRS | ३ १ 11 १) 


ट १६ | )) 39 
| 
| ७ २१ | 1) 12 
| | 
| १९ ¦ ४० | !) १३ 
| | 
ड | ३२ | १) 1) 
| 
१९ ३८ | » ११ 
| 
| १७ ३७ | 11 १) 
| | 
| २३ ४० 3] १ 
| १५ २९ १1१ | १) 
| | | 
| ७ । ४४ | » 35 
lego ee 


( ५११ ) 


विवेकः 


= 


। » 


1९२७ 


१६६० 3) 
1) 
| 33 


1) 


| 
१८७१ पूण 
| 35 


2) 


22 


23 


| ह क 


। लिपिकालः । पूर्णापूरण 


विशेषबविवरणस्‌ 


इयं तित्तिरिशाखासु उप्रकरोपनिषत्‌ 


| 


करमसंख्या। अन्थनाम 
| ५६०७ तेजोबिन्दूपनिषव्‌ 
| ५६०८ | तलवकारोपनिपद्भाप्यस्‌ 
५६०९ ' तैत्तिरीयभाष्यम्‌ 
५६१० | तैत्तिरीयभाप्यविवरणस्‌ 
५६११३ | तैत्तिरीयभाष्यम्‌ 
५६१२ | तैत्तिरीयोपनिपदीपिका 
५६३३ | तैत्तिरीयभाप्यटिप्पण्णी 
५६१४ | तैत्तिरीयवार्तिकम्‌ | 
५६१५ ` तैत्तिरीयोपनिएट्वाष्यस्‌ 
५६१६ तेत्तिरीयशिक्षोपनिषत्‌ 
। ५६१७ _ तेत्तिरीयोपनिपत्‌ 
। ४६१८  तेत्तिरीयोपनिपढा- 
तिकम्‌ 
५६१९ | 
। तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
| ५६२० | 
| | तेत्तिरीयभाष्यदीका 
| ५६२१ | अ क 
| । तेत्तिरीयभाष्यवातिकम्‌ 
५६२२ ` त्रिपुरोपनिषद्धाष्यस्‌ 
५६२३ | तुरीयातीतोपनिषव्‌ 
५६२४ | तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
५६२% ११ 
५.६२६ 19 
| "६२७ 21 
६२८ ११ 


|| 


( षरर ) 


ग्रन्थकारनास 


त्रह्मानन्दतीर्थः 


| शङ्कराचार्य: 


साधवः 


शङ्करानन्दः 


। ज्ञानामृतयतिः 


' आनन्दज्ञानः 


| 
| 
| 


। भासुरानन्दनाथः | 


| 
। 
| 
| 


। पत्रसंख्याविषरणम्‌ 


। १-४ । 
१-५५९ | 
१-६, १०४३ । 
१-१७, २-५७, २-१८, २-३४ । 
। २-५० । 
| १-३० । 
। ५-३४ । 
१-१९, ४-३३, २९-९; 
| १-६, २-७, ८4 । 
। १-३, ३-२० | 


| १-६५ | 


। १-१८ | 


। ३-२९, ४-४२ | 


१-९३ । 
१-१६ | 


२-३ । 


१-६६ । 


( ५१३ ) 


| | - 
| श्राकारः विन Co. पक ड लिपिः रज | लिपिकालः | पूर्णापूर्ण- | विशेषविवरणम्‌ 
। न | | विवेकः 
| हि ०1: Fo RE Er 
| eux ss ९ | २५ दे.ना. का, | पूर ' गोगतत्त्वोपनिपञ्च 
| ८"५>< ४ ८ ३२ 7 १) 13 
। १०% ३९ ८ (३७ 37.03) 2] 
१३०८ ?€ २"१ | द्‌ ७३ वङ्ग, तालपत्र. 11 
| ९"७2८७ । १६ ४४ दे.ना. कागज अपू आआरण्यकोपनिषदः 
| १०% ४५ | ९ | ४१  » 11 पू. 
| १०"२?८ ४०८ | १० | ३७ » 13 11 
९"९ >< ४०४ | ११ २३२ | 79 १9 पूः 
९७> ४ ३ | ९ केरे » 11 पू० 
। ६६9९४२ १०१७: ७ अपू 
| १०४६ १:० र रर? 1) | पू 
| १३९ ६६ । १७ | ४७ `» 11 | ११ 
। ६'५०८४"७ १२, १८ 0१) | 39 | | अपू | 
९६) %3"१ | १२ ¦ ३९ | १9 १9 | | 11 | 
छ | ९०८9८०३ ३१ । ४३ | 9 |» | | 11 
डर | ९८% ५२ १३ | ३१ | » | » | | पूड 
ड | १०९ ४०५ १० | ३२ | वङ्ग. | » | । अपू ` यजुर्वेदीया 
| १४% ७२ । १३ । ४७ दि.ना. » । १२५१ | र्ष 
ना | 
दै | ८६) ३६ ८ २३ "१ १9 : अपू० 


९१३ >< ३"१ ९ ३९ 71 11 १९१९ ११ 


| ६०४ 2८ ३०८ 1000) | पूर 


॥॥॥॥॥ MNO ॥॥. ।। 1 
०० 
x 
८ 
0 
७ 
gs 
४9. 
~ 
29 
0 
७ 


( ०१४ ) 


SSSR 


FR अन्थनाम ग्रन्थकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
| | 
| ५६२९ | दृशोपनिषच्छात्तिः >> 
। ५६३०  दक्षिणामूरत््युपनिषत | १-८ | 
५६३१ ' दशोयनिपदः [SNR 
। ५६३२ | ट्वादशमहावाक्यार्थे- | १-५७ | 
| । विवरणस्‌ 
। ५६३३ | दत्तात्रेयोपनिषत्‌ 3 1 
५६३४ | १9 १७ 
५६३७ | देव्युपनिषत्‌ १-५ | 
५६३६  देव्यथरवेशीर्षापनिघत्‌ १-८ | 
५६३७ | 1) १-५ । 
५६३८ | 39 १-३ । 
५६३९ | 1) ८ १-४ । 
५६४० | १) १-४ । 
५६४१ | दुर्गोपनिषत्‌ १-४ | 
५६४२ | देवीसूर्योपनिषदो १-३, ७, ९-१९ | 
५६४३ |' द्शशान्तिमन्त्राः १-२ । 
५६४४ | १9 | १-३, १ | 
५६४५ | देव्युपनिषत्‌ १-८ । 
५६४६ | दशोपनिपद्रहस्यस्‌ सिद्धेश्‍वरात्मजः | १-२६ । 
| रामचन्द्र; 
५३४७ | दशशान्तिः १-४ | 
५६४८ | दत्ात्रेयतापनीयोपनिषत्‌ १-३ । 
५६४९ | ध्यानविः्दूपनिषत्‌ १-२ । 
| 
५६५० | व्यानबिन्दूपनिषदीपिका | नारायणः १-७ । 


Cr RES 
| किलर दि | 
| पङ्कि- |अक्षर- PF पूर्ण- | 
| गकारः ० । ० र लिपिः | छ | लिपिकालः | पूर्णापूर्ण- | विशेषविबरणम्‌ 
। सं ख्या|ं ख्या | | ह | | विवेकः | 
| [क न आ 
| क | ० | 
६५ ४१ ७ | ६ | "ना. का. | | पू | 
| ४०००८ २५ ६ | १५ । ss | | ११ 
| | | | 
६४> ४०८ १२ | र३ | । १99 | 11 ईशाद्या: 
८"६ ४१ १-१ ८ । २२ |» | » | 23 
| ७२३८ .। ९ | २९ | ४ ।7 | अपू | 
| | | 
| ३०७ ?८ ४ १२ | १० 53 | ११ | पू० 
| ६२९ ४- RT ME iF | » । 
| ७'३ >< ४०५ । ८ । २५ |» 1१ १७२५ श, | >? रुद्राथर्वशीर्षोपनिषञ्च 
| "७% ३२०६ ES २१ | » | १) | छट 
| | 
| ५४१८ ४*१ | १० | १८ `» १) 11 | 
| | | | 
६०२) २ ' = | ९ ०3 ८१. की लि १2 । नारायणोपनिषच्च 
। &?८४"१ १० | २१ | 9» |) | । 99 | 
| | | | 
| ८X३२ ८ | ३० व्ष. » | | 
| €> द्‌ `> 
| cx ५ | २० |दे.ना, | » | | » गणपतिनारायणरुद्राथवंशीर्षोपनि- 
| | | | | औपनिषदि षदृश्च 
| ६९४ ११ | २० |» |» | १? देकाः 
| ७"३% ३°७ ७ । १७ | १) » | १७७२ शा. | १३ 
| Eo | | | 
। ९% ३ | १० | २९ | » |» | । १3 । 
| | | | | | 
| ८"१>८ ४१ ९ । २९ | 7१ | .17 १७५६ श, !? | विवृतिसमे तम्‌ 
| | | | | 
| ९३५३६ | १२ | ४० | » |» |= | 
| | | 
८*७><४ | ९ | २२ 1) | 7! | 1) 
| | | 
७१५४४ १० | २३ | » | » | ॥ 0000 
१२:९ )८ ४०९ ९ | ६८ | » | १) | ह? 


( ५९६) 


hh St WS 
० i | 
| | - 


| क्रमसंख्या | ग्रन्थनाम । ग्रन्थकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ 

पिना | mtn mses SO CO EM OO ————— 

५६५१ | नारायणोपनिषत्‌ १-२ । 

| ५६५२ | १7 : ५-६ | 
| ५६५३ | निरालम्बोपनिषत्‌ | १ । 
। ५६५४ ` नुसिंहतापनीयोपनिषद्‌ ` | ३६-४२ | 
, ५६५५ | नारायणोपनिषत्‌ | १-२ । | 
| ५६५६ | १) | १-३ । | 
| ५६५७ | नादबिन्दूपनिषव्‌ | | १-९ । ॐ 
¦ ५६५८ | तारायणीयोपनिषत्‌ `| | १-५५ | | 
| ५६५९ | नारायणोपनिपड्भाष्यम्‌ | सायणाचार्यः ` ३-२६ । | 
Ie | | (विद्यारण्यः) | 
| ५६६० ` नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ १-३ | | 
| ५१६१ | नुसिहोत्तरतापनीदीपिका ` शङ्करानन्दः १-४४ | 
| ५६६२ | नुसिंहोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ | आर) | 
| ५६६३ | सुसिहतापनीयोपनिषत्‌ | | १-१० । | 
| ५६६४ | नारायणोपनिषत्‌ र १-२ | | 
। ५३६५ | निर्वाणोपनिषत्‌ | १ | 
| ५६६६ | निरालम्बोपनिषत्‌ | स्का | | 
| ५६९६७ | 2? १-८ | | 
: ५६६८ , 2) १-४ । | 
। ५३६९ 19 १-५ | | 
ee 0 | ति | 
प्रद ठर | | १-४ | | 
¦ ५६७२ | नारायणोपनिषत्‌ | | ३ । ( गणनया } | 
| ५६७३ | १7: | उ 

ही लात ec SIRE 


( ५१७ ) 


| लिपिकालः । (र्णापूर्ण 


| ज्‌ 

आकारः | झि- अक्षर लिपि | ह 

। | संख्या [संख्या त 

| | क 
| ८९% ३ ८ ¦ ३२ | वङ्ग, | का. | 

। १२८) ३८ ८ ४१ 17 11 
| १५५३ १० , ६८ "१ 11 
59१542९ ६ % ०000 
। ९२६ ११ २१ दे.ना. !! 
| ७-५४४ ९ २१ ` » 11 
प ११ २३ 7) 11 
१२'१>९६"२ ११” ३६३ |.) 177 
' ९"९><५"७ १,२ ¦ २९ | 19 
८"७>८४'७ १३ देवे: 0 5511 
१००४ ६४५ ११ | 3२० १2 11 
८"५ >< ४०५ ७ १:८६ 197 11 
९९५८ १८ | ३:१ | ?" Lh, 
2५% ४°१ ५ रद १) १ 
८><३'२ PtSi Se se id 
८% ३९ ८ 00 व १४ 
८५% ३'५ ५ २ २ 0 
८"४)८४"१ ११ २३ » 19 
८२३" ८ नर छै 
| ८६X३७ ११ २७ | ?) 


६५) ३ ८ 
| ८"२)८४'१ 


। १७><३"४ 


विशेषविवरणम्‌ 
विवेकः 


पू 


1) । अन्या नारायणोपनिषञ्च 


अपू० | सभाष्या 


5 । ऽप्रात्मबोधोपनिषञ्च 


1१ । अवधूतोपनिषच्च 


1) अवधूतोपनिषच्च 


( ५१८ ) 


| क ग्रन्थनाम | अन्थकारनाम | पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
| | 
सना जना | TEI नामा बि 
। ५६७४ नारायणोपनिषत्‌ | १-२४ । 
। ५६७५ | | | 
५६७६ | नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ ३-११ |” 
५६७७ | 1) | १-१४ | । 
७६७८ | 12 | १-१० | | 
। ५६७९  नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषत्‌ | १६ | ( गणनया ) | 
५६८० | नारायणोपनिषत्‌ [arn | | 
| ५६८१ | 11 | । १-२ ! | 
| ५६८२ | नारायणोपनिषददीपिका | राङ्करानन्दः | १-४ | | 
| ५६८३ | नारायणोपनिषत्‌ | १-२ । | 
। ५६८४ | निरालम्बोपनिषत्‌ | १-७ | | 
| २५६८१ | 11 | १-४ | | 
। ५६८६ । नारायणोपनिषत्‌ | १-२३ । | 
। ५३८७ | नेत्रोपनिषत्‌ | १-२ | | 
५६८८ | नारायणोपनिषद्‌ | २७-४६; ५१-६७ | | 
| ५६८९ | | | 
| | | | 
। ५६९० | लघुनारायणोपनिषद्‌ | १-३ | | 
| ५६९१ | » | १-२] | 
। ५६९२ | नारायणोपनिषत्‌ | १-३ | 
| ५६९३ 19 (पक 
SR ११ १-२ | 
५६९६ | नारायणोपनिषदीपिका | | २ | 


८३% ३८ 
६७३ ३ 
OD '५'१ 
६७) ४*९ 
६९ >¢ ४०९ 


६९ > ६५ 


NE 


१०५ 


६% ३" 


१० '५ 


८२) ३ 


७X 3 


८२३ 


९३५३३ 


५९५ > ३३ 


। ६९४७३५१ 


५९> ४°१ 


, २९% ३ 


९३५४२ 


९°२)९५°१ 


९°२५ 


३५> ४°२ 


८२% ४°३ 


१२१५ > ६३ 


| ङ्कः | 


संख्या 


% 


१३ 


१२ 


१४ 


१५ 


|. लिपिः 
। संख्या। 
२४ दे.ना 
२२ 23 
२८ १5 
पै 39 
१,९ | 55 
१७ 39 
१ 
३४ 33 
२० 39 
३६ | १? 
१९५, 192 
१७ 33 
३१ 9) 
३६ । 77 
१७ 117) 
१८ 21 
१५ 33 
१८ 29 
३० 39 
२८ 3) 
३२ . ११ 
१४ 39 
| ३२ | ११ 
| २९ | 22 


| 35 23 


| 92 


( ५१६ ) 


ह | लिपिकाल: | एर विशेषविबरणम्‌ 


स विवेक? 


| का. पू० 
। 99 अपू० 


| 99 39 


१3 ० 
| पू 


33 $) 
११ १८५१ १) 
29 1) 
53 १९२२ 3) 
33 1१ । 
29 32) 
39 १9 | 
93 च्प्र ७ | कक 
23 59 | 
39 ० 

पू | 
39 33 

| 
११ 
33 39 
39 १८९० 19 
11 1) | 
| 

33 | 3) | १ अध्याय $ 


( ५२० ) 


~= 99 9 र का Sn 


| 
'क्रमर्सल्या 


र? 


| 
| 
। 


५६९७ 


। ५६९८ 


। ५६९९ 


। (५७०० 


८७०१ . 


५७०२ 


७८७०३ ¦ 


१५७०७४ 


uso 


५७०६ 


५७०७ 


५७०८ 


५७०९ 


। ११७१० 


` ५७१३ 


५७१२ 


५७१३ 


' ५७१४ 


` ५७१५ 


_ ५७१६ 


७१७ 
८६५७१८ 


२५७१९ 


| 


| 

| 

| ग्रन्थनाम | ग्रन्थकारनाम 
| 


| 
| पत्रसंख्याबिवरणम्‌ 
| 


| नारायणोपनिपद्दी पिका 

| नारायणाथवेशिर उपनिषत्‌ 
। नारदपरिश्राजकोपनिपत्‌ 

' निरालम्बोपनिपत 


| 


नृसिंहतापनीयोपनिषत्‌ 


नृसिंहतापनीयोपनिप- । शङ्कराचार्यः 
द्वाष्यम्‌ | 


नृसिंहतापनीयोपनिषत्‌ 
' नुसिंहोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ | 
नामोपनिषत्‌ 
' नीलरुद्रोपनिषहीपिका ' नारायणः 
¦ नादबिन्दूपनिषहीपिका २ 
' नचिकेतोपाख्यानम्‌ 
_ नारायणोपनिषत्‌ | 


१) 


| 
नारायणीयोपनिषद्दीपिका , केशवः 
' नारायणोपनिषत्‌ 
१) 
3) 
पनिषही ~ | 
नारायणोपनिषद्दीपिका .' शङ्करानन्दः 


' नेत्रबिन्दुत्रह्मोपनिषद: 


| १-२ | 
२ । ( गणनया ) 


४-६ । 


१०-२७ ५-९ | 


१-३ । 


| ७५"४>२३*५ 


| 


~ 
क 
७ 


' ३६ | वङ्गः 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


१-६ 
| ९०२ 
१-२ 


१ 


6 


( ५२२ )' 
क किया 


प्रन्यनास 
१1 
१9 


लघुनारायणोपनिषत्‌ 
। नारायणोपनिषत्‌ 


क्रमसंख्या 
५७२० 

। ५७२१ 
५७२२ ` 

। ५७२३ 


| 
| 
| 


१-३ | 
१-२ । 
१-३ । 
१-४ । 
१-५ 

| १-२ । 
३ 
१-६ 


ri हिज 


१) 
2) 
184 
11 
3) 
॥ | 
13 
1१. 


१५७३५० 
५७३६ 
५७३७ 


कह छ iid 


| 
| 


| बिशेषविवरणम्‌ 
| 
| 


कारः डि हि लिपि: छि | लिपिकालः / पूर्णापूर्ण- 
र | दि | विवेकः 

६५५३ | ५ | १६ |दे.ना. का | | पू 

| ९२०४१ | ११ | ४२ | १9 1) | | 11 | 

| ६९ ४ > १८ | १) 5 | | 1१ | 

९३% ४१ | ११ | ५६ | ११ 9) । 1 | 

। १३९४५ IONE | वङ्ग, | » | | 1१ । 

| ९७) ३०७ | ९ | ३३ |n |» | | 0 । 

| ९५) ४१ | ८ २५ | » |» | । 19 | 

| | 

। ८२% ३२ | १० | ३१ | १ | १) | | 1१ | 

| | | 

| ८९% ३०४ | ८ | २७|» | १) ११ । 

| | | | 

णाजी दक | १० | २६ ।दे.ना. » दो J 

| ६८) ३-२ | ७ २१ | १) १) | 11 | 
| | 

| ७०८ X ३०८ | ८ २३ । 1) » | 3) | 

| WX 3° | ९ ३२ | » |» 10222 | 

| १०९७) ४"१ | ९ ३२ | 3) | 19 १८८३ | ११ | 

। ८'९>३'३ | ६ | २९ | वङ्गः शिक | ११ | 

| ९७ ४०४ | १२ ३३ | १9 |? | | 1१ । 

| १३°) ३०७ ८ ५३१ | ११ | [1] | ११ 

| १२४९ २१४ | ३ | ५४ |» | 1) en 

| ९४९ ४०४ १२ | ४१ | दे.ना. » | १9 

| | | 

| ५१% ३७ | ८ ३३ |» |» | | » 

| | | | । 

| «३X३ | ८ २५ | 59 | १) 1१ 

| | 

| ७३२३८ | ६ | २१ | » | » अपू 

| Se हा. |= |” | पूड 


रि? री" 
| 
क्रमसंख्या | म्रन्थनाम | अन्थकारनाम | पत्रसंख्याबिषरणस्‌ 
Mh. ` . ० 
¬ 
| ५४४३ | नारायणोपनिषत्‌ | > - 
। ५७४४ | 11 | | १-२२ | 
| ५७४५ | 11 | ँ १०३ | | 
५७४६ | 13 निर 
| ७७४७ | 19 | | १-२ | । 
| ५७४८ ' नचिकेतोपाख्यानटीका | | १ । | 
| ५७३३ | नादबिन्दूपनिषत्‌ | | १०३ | | 
५७५० | नीलरुद्रोपनिषत्‌ | १-३ । | 
| ५७७१ | निरालम्वोपनिषव्‌ | | १-७ । | 
५७५२ | 13 | | १-३ । 
५७५३ | 99 | | १०४ । 
| 
७७५७४ | 2} | २ 
| ५७५ | 33 | १-२ । 
| ५७११६ | 1१ | १-३ | 
५७५७ 1) | १-३ | 
| ८७५८ १9 | १-४ । 
५७५५ | १) | १-७ | 
५७६० 11 | १-२ । | 
| ५५६१ | निर्वाणोपनिषत्‌ | | १ | 
| jt, 
| ५७६२ | 11 | | १ । 
|| | j 
| ५७६३ ¦ निर्वाणषट्कोपनिषत्‌ | | १ । 
| ५७६४ | नुसिंहोत्तरतापन्युपनिषत्‌ । | १ । 
| ५७६५ | 1) | ¦ १-११ | 
| 


i कृ 


MS 


६१2९ ३" 


८"१ >< २°२ 


| ८०७१८३'३ 


७०८ ओ ३"८ 
५९३९ 
९२५४ 
६९२१ 
११६९६१ 
२९% ३८ 
११९४ 
१०४८ 
१२५३५ 
८१३८ 
५०% ४" 
3X ४०८ 


१३४६४२ 


| ९०६ ०८ ३०८ 


८'७ १८ ०'८ 


८"५><३'३ 


LID 


७१८४१९ 


“८३२ 


१२०८ > ४'८ 


' पङ्कि- | अक्ष र-| | ® 
धि |. ।लिपिः। छि 
संख्या संख्या | हि 
| 
८ | २९ | 1] 122 
Fe RO los 
९ । २८ ; ७) 1) 


१० | २१ |” |» 


९ ३४ 7! 11 
१० | १९ | )) 13 


११ ३० 1] १) 


८ ४७ वङ्क 11 
"| | | 

८ | २६ दे,ना. »» 

५ | ३३ | )) 15 


१२ | ३२ | » | » 


१० | ३२ | 2) ५ 


१२ २२ | » 11 
| 
|| 
७ २२ | 11 $) 
ol 
6 कहीक 
| | l 


( ५९५, ) 


' लिपिकालः | पुरणांपूर्य- 
विवेकः 


| ८ | २३ |दे. ना.| का. । १७०१ श. पूर 


सटीका 


विशेषनिवरणम्‌ 


५५६६ | नाराणोपनिषद्विवरणस्‌ विज्ञानात्मभगवान्‌ 


५७६७ 


५७६८ | 


| ५७७० 


' ५७८७ 


५७८८ 


| म्रम्धनाम 


( ५९६ ) 


अन्थकारनाम 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


' तारायणोपनिषद्धाष्यम्‌ । 


| 
। | 
| | 


21 | 


| नारायणोपनिषद्दीपिका 

। नारायणोपदिषत्सारसंग्रहः, 
नारायणब्रह्मकेवल्योपनिषदः 

| नेत्रोपनिषत्‌ 

| नाद्त्रह्मासृतबिन्दूपनिषदः 

। नसिंहोपनिषद्व्याख्या 

। निरालम्योपनिषत्‌ 

। नृसिंहपूवेता पनीयोपनिषत्‌ 

| नारसिंहषट्चक्रोपनिषव्‌ 


। न्सिंहतापनीयोपनिषत्‌ 


| नारायणोपनिषत्‌ 


2) 


। नारायणोपनिषङ्भाष्यम्‌ 
। नुसिंहोत्तरतापनीभाष्यम्‌ 


| नारायणोपनिषत्‌ 


सायणाचायेः 


। शङ्करानन्दः 


शाङ्करानन्दः 


। गोडपादाचायेः 


| 
| 
| 
| 
| 


२-१७, १९-२८, २२-४२, ३२-३४, 
४७-५० | 


१०४२ । 


१-३२, १-४८ । 


१-३ । 


nineteen 


मित र शि ९ ९?९?१श?0१ि?२ २ ? i ् oo 


न 
। पङ्कि- 


९०६ १८४२ 
९"६><४"'२ 
६"५><३'३ 
९५% ५०४ 
१००१ >< ४०५ 
१००२ ?९ ४१ 


५२") ४५ 


। १३५९३६ 


६८९४२ 


eX ४०७ 


९ > ३"४ 
९९५ 
८८% ३'६ 
८८% ३६ 
९१९३९ 
१०७ ४०३ 
१०८% ४६ 
१२६६४ 
१२५९६४ 


६५% ५ 


( ५२७ ) 


ee 


त्रक्यर- fo | 
| हु | ठर लिपिः Eg लिपिकालः | पूर्णापूर्ण- | विशेषविवरणम्‌ 
|संख्या | सख्या | क्त विवेकः | 
खि. | A न Me सलाह मा. 
।८ । २५ दे.ना. का | 
| | | क a ४2! HS | 
gg a | 
८ १: १) | १) च्यपू० समूलस्‌ 
७ ३३५ | १3 । पू० 
१३ | २६ | 093 | 52 १८८७ 1) 
११ | ३७ `» |» १८८७ १) 
| 
a २३ ¦; » | » 19 
। १३ रोक ता |» | ञ्पू० 
| क) ३० |» |» | | पुड । 
| ५ ३३ । 19) | १1 | । 1) 
| {० २२ | » । 1) | डापू० 
| | | | | | 
| | | । । | 
|७ | ४२ | बङ्ग,| » | ¦ पू कालाग्निमहोपनिषदी च 
| | | 
| | | | 
| ५ १० देना? | । आपूश 
[| | ट 
१० | २४ | » | » | | पूः योगतत्त्वोपनिषश्च 
८ ३९ ¦| 99 . 7 | | ञअपू० 
२८ २३ » |» १) 
। | | याथवेणी 
७ | ३४ | ७ |» । पू | या 
७ ३३ |; » | 21 । अपू० | 132 
१० | ३० ¦ » 1) » ११ 
८ ३७ ¦; » | 1१ | पू० | 
| Ee । | 
| ७ ३३ '» | १) | १? 
। | 
। १० ३८ | 7 | 11 । 11 ] 
| | | | | । 
। १६ ४२ 19 |» | १८६० | » | 
| 
| 
७ २१ विक) ३ | 


( ८५२८ ) 


क्क म म नार जि र र हार 
| 
| 


| 
'क्रमसंख्या अन्थनाम म्रन्थकारनामं | पत्रसंख्याविवरणम्‌ | ३ 
ज्म le a 
। ५७८९ | नारायणोपनिषद्विवरणम्‌ | pl | 
५७९० ` नारायणोपनिषत्‌ NR, दो | 
। ५७९१ ` 11 टे । १-३ । । 
¦ ५७९२ ` नारायणोपनिपहोपिका ` शङ्गरानन्दः | ९: ३-५९ । 
| ५७९३ | 1) | | ३-७, ३५-६७ | 
| ५७९४ । 33 २-४८ । 
| ५७९५ | नृसिंह्ोत्तरतापनी । ३-२२ ) । 
। २७९६ : नृसिंहोत्तरतापनी- | hea | 
भाष्यम्‌ | | 
। ५७९७ | नृसिंहोत्तरतापनी | ३-५६ | | 
| ५७९८ | नुसिंहपूवेत!पनी | । २-२० | | 
| ५५९९ | चुसिंहोत्तरतापन्युपनिपव ' | ३-५९ । 
| ५८०० | नृसिंहपूर्वोत्तरतापनी | १०८ । ( गणनया ) | 
५८०१ | नारदपरित्राजकोपनिपद | १-३६ । 
| 
¦ ५८०२ | नारायणोपनिपत्‌ | | -१ | 
ES oR | ४9 | ¦ $-२ | 
¦ ५८०४ | निरालम्बोपनिषत | १-२ । | 
| ५८०५ | १) | १ । | 
| ७८०६ । नारायणोपनिषत्‌ | त्त्य | 
| ५८०५४  नृसिंहतापन्युपनिषत्‌ | | ३-६, १०-१६, १६-२९ । | 
| ५८०८ | न्रसिंहपूरवतापन्युपनिषत्‌ र ६-७ | 
| ५८०९ ` नारायणोपनिषद्‌ ` ३ । (गणनया ) | 
a >; | आ 
५८११ ¦ 13 | | ६-३ । { 
। 


( ५२३ ) 


आकार; पिः | अक्र [का जिन आ २ लिपि) हि | लिपिकालः | पूर्णपूर्ण- | बिशेषविवरयम्‌ 
संख्या संख्या | | | विवेकः | 
a RE os Fe न्य RRR 
| १०४४ ` १३ | ४७ | दे.ना.. का. | | पूण 
। ५४३८ | दद | १३ » | 11 अपू० 
५'८>८<३'५ ९ १७ `” ४१ पू 
१३>५'२ ES डड लि य 
१२३ ?€ ५"१ १३ | ४५ | 7) १) 1; | 
११०९ ९७१ १% ॥ २१ | 2 17 19 
८*४>< ३३ ७ २४ |` ? 11 1) 
१०७ ४६ १४ | पुण 172 11 99 
ance । ११ | ६०-| 1१ | 9४ ae 
। 114 232८ ९ | ३५ | » 9 | | 99 
| १०५ ४"१ [4.8 oS Ne | » | 
। १०६% ४% | ३० | ३६ | » | ळत । 8) | 
। १०'५०८४"७ | ७ | ३२ | STI | ' पूर | 
| १३५) | १२ | ५० | वद्ध, | 1) | | » | 
| १२८९३३ । ९ ५४ दे,ना,. » हि. | 
| | 
| १३>४'५ | १० | ४४ । » 1) | | १1 | 
| १२'५><५ | १३ | ६१ | ११: | » | | १) | 
| १२१४ < ३०८ | ६ | ३७ | » | 1 | ११ | 
१४१९७१ । १६ ¦ ५८ ` » | | अपू० | 
। ६४५४१ १८ | २९ | » 11 । | » | 
| ६१९ ४"१ ९ २० | 1१ | » | | १) | 
| ६'३> ३९ क स” |) | | 1 | 
| ६% ४२ ९, १३ | ? |» | । १9) | 


६७ 


( ५३० ) 
ता 0. क ही 
सदा | अन्धनाम | प्रन्थकारनास | पत्रसंख्याविवरण्‌म्‌ 
न आ EE जा गी छ बिक्छ ---- 
| ५८१२ | नारायणोपनिषत्‌ | । ३ । ( गणनया ) 
| ५८१३ | प्रश्नोपनिषत्‌ | | १-९ | 
। ५८१४ | परमहंसोपनिषत्‌ | | १-२ | 
| ५८१५ | १) | | 95९ ॥ 
। ५८१६ | प्रणवोपनिषद्‌ | | १-२ | 
| ५८१७ | प्रशनोपनिषत्रकाशिका | रङ्गरामानुज सुनिः १-१६ | 
| ५८१८ | प्रश्नोपनिषत्‌ | | १-८ । 
५८१९ | परमहंसोपनिषत्‌ | १-२ | 
५८२० | १) १-३ । 
। ५८२१ परिव्राजकोपनिषत्‌ १-६ | 
। ४८२२ | प्रश्नोपनिषत्‌ हि | 
| ५८२३ १ | ६-८ | 
८८२४ | 17 | १-९ | 
| ५८२५ | परमहंसोपनिपत्‌ | ३-२ | 
| ५८२६ | प्रश्‍नोपनिषद्भाष्यं सटीकम्‌ शङ्कराचार्यः १-५९ | 
| नारायरन्द्रसर- 
| र | र स्वती टीकाकारः डा 
| ५८२९ | पप 
| ४ | (१ | | १-८ । 
| ५८६१ | 11 | ३-३ | 
| ५८३२ | 39 | | ३-४ । 
के | १ | |e | 
| (टं | | १-११ । 


( ५३१ ) 
आाकारः | ऐकि अचर- लिपि; | £ | लिपिकालः | पूर्णापूर्ण- | बिशेषविवर 
संख्या | संख्या हि | ` | दिवेकः षविवरणम्‌ 
हि फिका 
५३४ | 5 दे, ना. का. | । अपू 
१२०९४१९ | ११ | ५६ वक » | । पू | शङ्कराचार्यक्रतदशर्छोकी च 
९°२९ ६ | १३ | १९ देना. | ८21 | 
| ७°१५ ४४ | ९ | २० | |» | आ | 
| ७°३% ४'४ | १० | २२ | » | 7 | | » | 
१४५) ६३ | १० ६० | » | » | १९०७ | 7: | समूला 
Co 0 9१0907१109 | | » | सुण्डकोपनिषच्च 
| ८"७2८४७ | ११ ३० १) |» | । 1) 
५"५><४ । ९ | १६ | » |» | 1) 
| | | | 
| ८५% | ९ | २६ | RF | 0,  घुवमण्डले परन्रहोोपस्थानमनत्राञ्च 
६०८ १९८४ | RFR |» | » | | w 
| ७५५४३ Re nna | | क 
| ९2९४१ ' ७ ३३ "१ | 11 | | 1) 
।222३१८३८१ 1१२१ ३० | » । | 1) भिक्षुकोपनिषज्च 
| १३७ ६८ | १६ | ३३ | ११ | 1१ १७२३ (१) | १1 | 
Rs ess ye > | | 
१००८ ० | १६! ३९ | |. » १) | 
| ६५९ ३९ १० | १७ | 1४ | 11 | 17 | 
| ९४) ४१ & |२८|» |» | 19 । 
९°६५ ४०१ ७ | २७ | » ११ | १9 | 
| | 
९८%५ ११ | ३१ |» |» १? | 
| ७'८><४ | & | २६ | «|» | अजू | 
। १३°१५ ४'८ | १० | ३९ | वङ्ग, | १) | | पू० | अथव वेदशौनकीयशाखायाम्‌ 
११४९ | ३७ | ve दे.ना. 1 | | १) | गआथर्वेणोप निषस्प्रश्नभाष्यवि रणम्‌ 


| | 
| क्रमसंख्या | ग्रन्थनाम । अन्थकारनाम | पत्रसं ज्याविवरणम्‌ | 
| | | 
नाग पा | 7 जयी 
| ५८३५ | प्रश्नोपनिषद्भाष्यं सटीकस्‌ | | १-१२ ! 
५८३६ | प्रश्नोपनिषत्‌ सभाष्या | | १-१५ | 
2६७ | ६ | शङ्कराचायेः १-२३ | | 
| | भाष्यकारः | 
| ५८३८ | प्रश्नोपनिषत्‌ सटीका | १-९ | 
| ५८३९ | प्रश्नोपनिषत्‌ | | १०५ | 
| ५८४० Ee | Ro | 
| ०८४१ | » | | १ | | 
| ५८४२ | १) | । १-६ । 
| ५८४३ ` १) | | १-८ । | 
| | 
| ५८४४ | 11 | १४-२३ 
| ५८४५ | पैङ्गलो पनिषद्‌ | | १-३ । | 
| ५८२६ | प्रणवोपनिषत्‌ | | १-३ । | 
| ५८४७ | प्रणवोपनिषदू | | १०-११ | | 
। ५८४८ | पेप्पला दोपनिषठ्‌ | | १-२ | 
| ५८४९ | परमहंसोपनिषद्‌ | | १-२ | | 
५८५० | 19 । | १-३ | | 
५८५३ 19 | । १-३ | | 
५८५२ 39 | | १-३ । र 
५८७३ | १) | | १-२ | ° 
५८५४ | 11 | | १ | 
क कच्या | हि 
| ५८५६ | 11 | | १-२ | 
| ८८५७ | 22 | १। 2.7 
क | 


काका. 


आकारः | पि | अह लिपिः, छि | लिपिकालः पूर्णपूर्ण- | विशेषविव 
संख्या संख्या| | हि | - 0 यो वेवरणम्‌ 
र न री 
६"३ 2८ ४०४ IR (देन्ना का, | । पू 
| १३१९४९ ८ ४७ | १) १) | | 1) 
| १३९३६ ९ | ६० | वङ्ग, | » | १७२६शा,' » 
| Fs | 
| १३०९५२ १७ | ३९ दे.ना, » | 19 
। | 
| ६७९ ३९१ | ९ २३ 7१ » | 11 
९ ९ ४"४ १० , २३ ; » 11 अपू० | 
। ८०५०८४”६ १० २४५ 7 » | 19 | 
१२५९३ ८ ४२ ' वद्ध, १! पू० 
१०३) ३ ७ २९ ` १) १3 11 
९"३ १८ ४"२ | ७ | २५ दिना | | अपूष | मुर्डमाणड्ूक्योपनिषदौ च 
| | | 
९१% | ८ | २७ | 1१ ! 77 | पू० | 
९१९ ५९३८ | ९ | २६ | | " १७२६ 29 
| ९*९ >< ४*७ ८ ३० | वङ्ग, | 7 अपू० | प्राणोपनिपच्चूलिकोपनिषच्च 
। ८ ६%३°७ १० ` ३८ |द्‌, ना. » 0 | 
| १३९५ कट ४३ | ४७ |» 21 | 
| ३०७ ०८ ३७ ८ १६ ` 1! 1) १) 
| ९३४ ८ २२ ¦ 1!) 1१ 121 
| ६१ > ४०४ | ९ १६ ` ? | १) ¢ 
| कक ८ | ३५ | » | [sh 
| १२९% ३ | ७ | ५४ | वङ्ग. | » ' [ed | 
| १३-३) ४ । १० | ५२ | 11 १) वि: | 
| १२७०३२ | ६ | ४९ | १) १) | Fe | 
१२% ४४८ | १२१८ देला || १७९१ | | 


( ५६३७४ ) 
हला ला | क | 


अ अन्थनाम । ग्रन्धकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


- आ 3 माळ 


| | 
| ५८५८ | परमहंसोपनिषत्‌ | Ft 
| ५८५९ | 4 | | १-६ । 
| ५८६० | > | 3३२ । 
| ५८३१ | 3१ | | १-३ | 
। ५८६२ | | १-४ | 
५८६३ । परमहंसोपनिषट्टीका ` विद्यारण्यः १-१३ | | 
| ५८६४ | परिन्राजकोपनिषद्‌ | | 358 । | 
| ५८६५ | १2 | | १-४ | 
[५०३६ | » १-२ | 
| ५८६७ | 17 | १-२० | 
| ५८६८ | 13 | | १-२ । 
| ५८६९ 1? | | ३-३। 
| ५८७० | ५ | | १-३ । 
| ८७१ 33 | | १-३ | 
| १८७२ 23 | | १-३ । 
| ५८७३ ¦ 33 । १-४ | 
eS | प्रश्नोपनिषद्भाष्यम्‌ शङ्कराचायेः | १-५७ । 
| RE a | ३-२० | 
| ५८७६ | परमहं सोपनिषत्‌ | १-१२ । | 
| ५८७७ | प्रश्नोपनिषत्‌ | ee | 
८७८ | 29 | | १-१० । | | 


अकारः 


| ९३३६ 


९१५ 0८ ४ 
| ११९९३" 
| १२ > ३२ 
१०९३७ 
९०७ ५ ४'३ 
| १९९३१४ 
| ९३४२ 
। ८"४ ><४'८ 
५०२ ४०५ 
५१८ ?८३"४ 
१२०९३१ 
८*"२>< ४०७ 


‘eX 


६०३ 2८ ३०७ 


६०२ >< ४२ 


८% ६६ 


( ५३५ ) 


a Fe शि विळे लर प्यार 
| पङ्कः | चरः लिपि; छ | लिपिकालः | (ूर्यापूर्ण- | विशेषविवरणम्‌ 
| संख्या संख्या हि | विवेकः 
| र ह आका डान ना i 
| ११ | ३७ दे-ना. का. | पू | 
| ६ |-३३|» |» |, | 99 | 
। ७ २७ । वङ्ग, ¦ 7 | 11 
[Se ४१ )) 11 19 
| ४ ¦! २७ ' » 11 11 
११ | ४२ दे,ना, 7 1) . समूला 
६ | ७६ | वङ्ग, | » १) ' साघनपञ्चकञ्च 
८ | २६ | दे.ना. » १) 
द | २८ |) » | 
१० ३४ | » १) : | 
९ | ३१ | बङ्ञ. | » 1१ 
७ ४३ | 9 | 1) 11 । 
९ | २५ | देना. » | | » | 
११ | २४ | 11 | nd १ । 
१० | २३ |» | 11 | | 2 | 
Eo बि | | |» | अखिलसंदितोक्ता 
१२ ५३» |» | १८६६ | »  नारायरेन्द्रसरखतीकृतटीकोपेतम्‌ 
SM यी 42 । अपूळ | 
| ९ 3 5 | | र 
1 ९ | ३८ | 1) 1१ |; ॐ | 
| २७ ३०७११७ 2 पूर | 
८ १८ | ११ | १1 पूर 


अपू० 


` ५८९२ 
| ५८९३ 
५८९४ 
१८९५ 


९८९६ 


८५८ 
१८५५ 


५९०० 


१५९०१ | 


१५९०२ 


५९०३ 


= 


। ५८९७ 


( ५३६ ) 


ग्रम्थनाम ग्रन्थकारनाम 
| र (_ हर 
` प्रश्नोपनिषत्‌ 
33 
39 
02) 
00) 
>) 
35 
21 
प्रश्नोपनिष दीपिका , नारायण! 
परमहंसोपनिषत्‌ | 
| ~ 
प्रमहँ सोपनिषदीपिका | अद्रतयतिः 
। महादेवशिष्यः 
। नारायणः 


| 


प्राणाम्रिहोत्रोपनिषदीपिका ? 
क क 

परमहंसोपनिषद्दीपिका ` शङ्करानन्दः 

; 

5: 

| प्रश्नोपनिषत्‌ 

| प्रश्नोपनिषददीपिका 


' प्रश्नोपनिषत्‌ 


शङ्कराचन्द्‌ः 


१-२३ । | 


५-५, ७-८, १०-११ | 


। ९७४३ 


| ९९) ५१ 


। ७'७X ४३ 


६७) '५ 


८१% ३ 


१०१९७२ 


७°१ > ३१३ 


| १२९९५१ 


! ८*८>८४*१ 


१०५९४ 


। १३९४३९ 


१२"७ ९४९ 
१३> ४३"३ 


१२८३ 


| ६७> ३३ 


१२९५६ 
६३ ३"२ 
१२१३ १८ ८"५ 


ID EU 


| eux“ 


९३५ 


६-३ ?८ ३०९ 


चिरा ला राना 


नत. का त अ न | 
प ए) च्प्र र- श्र 
डि "रर, लिपिः| ह | लिपिकालः | 
संख्या| संख्या | हि| विवेक | 
Ef Rf » जी 
| | ० | | | | 
७ | १६ |दे.ना.| का. | पूण | 
। | | | | । 
९ ३२] ” |» | । ४) 
११ ` २९ ¦| » | 11 | 11 
८ | २६ | 3) १) | १५ 
११ २० 53 १! | 11 
टु २३ 2) 59 | पूः ० 
| | पू 
ट ३१ 17 १: | | 91 | र प्रश्नः 
१२ | ३० | ` | » | 21 | 
८ उ७ | 5) | 5 । पू० | 
७ । २७४ । ४99 |» अपू० 
| | 
१० ` ३१ 11 । १४ । पू | 
| [~ | 
। | | 
८ | पट 7 ss | | 11 | 
| | | | 
९ | ६० 22१4 22774 11 | 
| [ee | 
७ ' ४८ | वङ्ग,|» | | » 
| | | | | 
| 
१७ | ३७ ` दे,ना.| » | | १) | समूला 
| | | | Es | 
९ |२०!१ |» | । अपू० | 
१५ | ४५ | वङ्ग, | » । स्त्ररूपामृत बिन्दुकैबल्योपनिषदश्च 
न | | 
७ | १९ | दे.ना.|» | | 0) | 
| | | | 
१६ ३३» |» | Eis । समूला 
| 
| 
1१ | 


( ५३८ ) 


re लन लिला | लात अन्थनाम ग्रल्थकारनाम पत्रतंख्याविवरणम्‌ 
| El व य्य 
RR | प्रभोपनिषत्‌ | Ru 
दक | रे | २ । ( गणनया ) 
५९०६ | 1) | । २-७ । 
५९०७ | परमहं सोपनिषत्‌ | RE 
७५९०८ | १) | 2. ९९) 
| क क | १ । 
| ५९१० परित्राजकोपनिषत्‌ 3. 
| प्र्नोपनिषद्वःयाख्या ३-१५, १९-२०, २५,२७, २९, ३१, ३६,१ ४- 
४५, ४७, ४५, ५१-५२ | 
५९१२ | परमहं सोपनिषत्‌ १ । 
| ५९१३ | 23 | १-२ | 
| ५०१४ | प्रश्नोपनिषद्धाष्यम्‌ शङ्कराचार्यः | ६-२३ | 
५९१७ | प्रश्नोपनिषत्‌ | | १-१६ | 
- | ५९१६ Oe ११ । ( गणनया ) 
| ५९१७ परिव्राजकोपनिषत्‌ १ | 
५९१८ | प्रमहंसोपनिषत्‌ १-३ | 


टर णेन्द्रसरस्वती टी.का 
५९२० | प्रभोपनिवद्वाष्यविवरणमू नारायजेन्द्रसरस्वती १-३६ | 
| 


| 
| 
| 
| ५९२३ | प्रश्नोपनिषत्‌ 
| 
। 


| ५९१९ प्रश्नोपनिषद्वाष्य सटीकम्‌ |शाङ्कराचारयःनाराय- १-२९ । | 
| 


३-८ | 
| ५९२२ | प्रश्नोपनिषद्धाष्यम्‌ शङ्कराचार्य; ३-१८ | 
| ५९२३ | प्रश्नोपनिषद्दीपिका | शङ्करानन्दु १-२४ | 
५९२४ | परमह॑सोपनिषद्ीपिका | १: १-३२ । 
५९२५ १) | १) २१५-२२२, २२४-२२५ | 
५९२६ | प्रश्नोपनिषत्‌ | १-६ | 


| oe fsa रि | संख्या संख्या | - | ह | पिकालः विवेक: ~ | | तिर | 00 बिशेषविवरणम्‌ 
पदका 
| १८X४५ १२ | ३६ दे.ना. | का, | | पू | 
५८% ४०५ | १० | २० | 19 | 19 'अपू० | ४-५ प्रश्नौ 
| cox | 4 | २८ । 19 | शी | 
| ९% ४०४ ११ | २४ | १9 | १) Fy | 
४०८४ | ८ ९ | 2) | 1) 19 | 
| «७X । ९ । २८ | 1) | 19 | १) 
११९४ । १० ३२ | 11 | 19 १९४७ पू० 
| ७०६ 9८३८ । ७ २९ | 1) | 1) | ञ्जपू० 
| १०% ४% | ५ ३८ | 19 | 11 १) | 
| CAD | ११ डर | १) | 19 | पू | ३ 
१२०२)८४७ | ११ | ३५ | » | 1) पू० | 
| ९०५9८५ a री | १) | » | ११ | 
| १२" ९ ७५५ । १० | ३७ | १) | १) पू० | चूलिकोपनिषच्च 
१२३६१ | ६५ ESE | 1 |» | 
| ९९५३१९ | ११ | ४० | वङ्ग, | 9 |» | 
| | । | 
REND me 00 | ५ | देना, 1१ | ११ 
१०२५४४ १० | ३१ |» |» | १3 
| । । | 
| ८'९%३ | ८ | ३१ » | ११ | १७५२ श,| » | 
| ९४> ३°४३ | १९ | Ee 722 अपु० | 
| । | 
| १३८६२ ९ | ४६ | 1) | १) 2342 | 
| १३ १८ ५"३ जिन पछि | १9 | १) 11 | 
९९ >९ ४:३ ११ | ४५ ० |» | पक ला | 
१०९% ४:५ १० | ३४ | » | 11 १८५२ | पू | 
Desc oro TN hse 


(53४० ) 


'क्रमसंख्या | अन्थनान | म्रम्थकारनास | पत्रसंख्या विवरणम्‌ | 
क - 7 
| ५९२० ओ्राणाम्रिहोत्रोपनिपता्‌ | et | 
| ५९२८ | परमहंसोपनिषत्‌ सटीका. , । २-२१ | 
| ५९२९ | परित्राजकोपनिषद्‌ | १-२ । | 
| ५९३० ' प्रश्नोपनिषत्‌ | iE | 
५९३१ | प्रश्‍नोपनिपद्भाष्यं सटीकम्‌ ; नारायणेन्द्रसरः । १ -३५, ३७-५३ | | 
| ' स्वती टीकाकारः | | 
५९३२ ` प्रश्नोपनिषत्‌ | | ९-१२ | | 
| ५९३३ ? | ६] | 
। ५९३४ 9) | १-११ | | 
| ५९२५ | 29 | ३-१० | | 
| ५९३६ | परमहंसोपनिषत्‌ | ३9) | 
| ५१३७ | 3) | | २-३ | | 
| 
| ५९३८ | 39 | १७१-१७६, १७९-१८२ | 
५९३९ | ब्रह्मोपनिषत्‌ जि | | 
| | | | 
5 न्रह्मचिद्योपनिपत्‌ त | १-३ | | 
५९४१ | ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ | ३-४४ | 
५९४२ | ब्रह्मविद्याद्युपनिषदः | | १-३ १, १६-२२ | 
५९४३३ | ब्रह्मोपनिपद्दीपिका शङ्कराचार्यः | १-७ | 
७५९४४ | त्रह्मविन्दूपनिषत्‌ | | ३-२ । | 
| | 


५९४५ | बरृहृदारण्यकप्रकाशिका | रङ्गरामानुजः १-५५, ५६,५६९,५३७, ५७, ५८,५८, १-1६) | 


| 
| 
८४-११९ | 
५९४६ | वृहदारण्यकोपनिषत्प्रका- | १-५८० | 
| डोर शिका | 
५९४७ | वृहदारण्यकवात्तिः | | १-१९८ | 
५९४८ | बृहदारण्यकटीका सिताक्षरा आनन्दाश्रमः २-३४ । 
| 


५९४९ | बृहदारण्यकटीका | ©. 7 | ०० २-६, १७-१६१ । 


| ` र”. 


( ५३१ ) 


RS RT RR RR का २२-२० साया । ———— 
| | ह! | 
| | पःङ्ग- श्रकर- e 
। ्राकारः Ff र | पनी । लिपिः| न लिपिकालः | पूर्णापूर्ण- विशेषविव 
| संख्या संख्या | हि | विवेकः रणम्‌ 
| HA | 1 | | ® 
| क SY) | | १ । | } °° जा 
| ८३% ३१ [Se SN दे.ना.| का. पू० 
। | | ~ 
१०४% ४५ | ९ | ३१ | ४9 । 7 , अपू० 
५१२'१>९४२ | ९ | ४३ | यञ्च, | » | । पू 
५३९९२८ ११ | ३६ | 7) |) | १) 
१४१८ ७०२ | १२ | ५८ दे.ना. » १९ (!) ` अवूः 
६५) ३ । ७ 1710 ६१ । 99 
७१८ १२.३ । १० ३५ | १1 11 | |= 11 
ब्वा Ee | | 
। श् ०८ ४०१ | ११ २५ ११ | ११ | | पू० मुण्डकोपनिषच्च 
रु 5३) 
| हट क ‘£ | ८ | । | पूः 
८ os | | २३ |.» | 1१ | ० 
६'७)९३'३ | ल 0 १३ 
| | | | | | | 
| sXe । & | ३० | » | ,» | | 5) | शङ्कराचायेक्तसिद्धान्त बिन्दुश्च 
| । । | | | । र यि 
९"२>< ३०७ | ११ | ३८।१ | | | 39 | जावालकवल्यशिच्षाब्रह्मा नन्द्रगु- 
| | | | | गारुडोपनिषदः 
| १०३) ४०१ । १० | ३० | बद्ध . १ | » | 
| | | | | 
| | 
| १२५) ४ [ ३२ |» । 7१ । पूर 
| | | | | 
। | | | | 
। ८'३>४ | ९ | ३१ देना. » | आपूर ` | 
। । | | | 
| | | | । 
९१६ ०9९८ ४'२ सवश |» | |» । १२ उपनिषदः 
१३८% ७ | १२ ३७ |» 1) | | पू | समूला 
| ७१७४४ | १२ | रेण |” ¦» | |.» | 
| १४०७१८ ६१२ | १२ | ६१ |» |» | ३९९६ | अपू । समूला 
| | 
| | | | 
29 
१२८% ६'२ ११ | ४० | ११ | ११ | १८६७ | पू? | 
१७% २०८ | ६ ७६ | वङ्ग, | 3) | 11 | 
| | | पुराणोक्तसबेव्यापि 
i ० - 
| ९५६) ४०४ १२ | ३९ | » | १) | । अपूः ता 
र 3 | 
| ९७> ३४ ८ | ३४ दे.ना. 11 | hs | 
त. oe 


( ५४२ ) 


“>>> >>> पल्स स्या काका 


|| 
ं क्रमसंख्या ग्रन्थनाम | ग्रन्थक्रारनाम 
= 
व | 
| ५९५० | ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ | 
। | 
५९५७१ : १9 
। ५५९५२ 23 


4 
०9 
4 


| ७ 
। ब्रुहदारण्यकोपनिषद्धाध्यम्‌ राङ्कराचायः 
। ५९५४ | ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ 


५९५५ | ब्रृहृदारण्यकोपनिपट्टीका | 


| ~ € 
। ५९५६ | बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ | शाङ्कराचायः 


०९५८ | ब्ृहदारण्यकोपनिपद्‌ | 


५९५९ | बृड्दारण्यकोपनिषद्‌- | नित्यानन्दाश्रमः 
| व्याख्या | 

| | 

| ५९६० | बृहृदारण्यकोपनिषत्‌ 

| 

। ५९६१ | बृहदारण्यक्रोपनिपद्भाष्यम्‌ ' शङ्कराचायैः 

| | | 


५९६२ | ब्रृहञज्ञावालोपनिषद्‌ 


| ५९६३ | ब्रृहृदारणयकोपनिषव्‌ 


# 
०0 
m 
०० 


| 
। त्रहमवल्ल्युपनिषत्‌ 
| 


| ५९६५ । ब्रह्मोपनिषत्‌ 


। ५९६६ | ११ 

| ५५९६७ । १) 

। 

| ५९६८ | 22 | 


| ५९६९ | वृहदारण्यकोपनिषत्‌ 


५९७५ | i) 
1५९७१ | 5) 
| ५९७२ 17 
| 


| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 


| | | 
| ५९५७ वृह्‌दारण्यकोपनिषद्ठ्याख्या | पक ससाबता। १-९१ 


| १-९९५ 


१-२४९ | 


। १-१३ 


१-२३ 


। < । ( गणनया ) 


१-५ | 
९ 


१-३ । 


१-३ । 


90 
।.| 
0 
0 


i 


} 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


JT णा ० TT ss ला 1 ॥ 1 , 
वि पि” अक्ष - | लिपि | eA | पूर € 
श्राक्रार । हि - र 'लिप$| छ । लिपिकालः पूर्णापूण- | 9 
| संख्या संख्या. | हि विवेक; ' विश निरिह 
सरहका, 
४"७ ९ ४ | 
| १०९३८ El ३६ | दे.ना.| का. अधू ` ३ अध्याये ५ ब्राह्मणपर्यन्ता 
| | । | | । 
१ 3 | १ c "| ६२३ 
| १०९ ९ ३" ६ | OR ७") 7) १६२३रा. | पू० 3-५ त्राणानि 
| ९"३>८४"७ OR LY IE 3) 
1 | 
| दु ३९२७२ | १६ ¦; ६ दङ्ग, $1 च्यूपू० 
| > 
| १२३ )९४'२ % [BRT 1" | 
| | | | 
१३९७ | १४ | ४९ | ४: | १ . ज़ | मिताक्षराख्या 
| १३> १२ ३९ 11 53 $) | 
| | 
| | | 
, १२९) ४७ ९ । ५५९ | दे.ना, 5) पू० 
[se | | 
! १२०२?८३"१ ६ | ३१ वद 7? | 
। . soe | | 
८२% ८१८ १३ ` २४ |दे,ना.| » १७७४४९. ' » । सिताक्षराख्या 
| 
| | | | 
। ९२% ५ [IRSA १9 | ४ अध्यायः 
| ५१०'५9३८४'६ । ११-७० nal | 9१3 । 
। | | { | 
| ९२>३'७ | ९ । 3४ | » । 11 | । 09 । 
| । | । | | 
| | | | 
। ६७३९ गुर | रच क्या 1) । ४ अध्यायः 
| ६०८४ ट THIN FL) 19 
| । 
। ६९५३३ । ७ 0100 | ys 
| | त | 
६९६५४२ eo sr SE १9 
| | | 
। cX३°६ | ७ | २७ | 21 | | 7) । 
| ७०५१९ ४०५ । ११ | Lt 111) १9 | | 
[| | । | + 
fogs |e [iss |» । ०» ४ अध्यायः 
| | | | | 
८२% ३२ ७ | २५ | 79. । १४ | » Fol 
| ! । | । | 
। ८०७ ०८ ४"२ ७ | २७ 53 । 55 | | 12 ज्ञा ६ “39 
। । 
०५,८९८ ४२०२ 


rns noes 


( ६४६ ) 
| क्रमसंख्या अन्थनाम ग्रन्थकारनाम | पत्रं श््याविवरणम्‌ eR यं 
| ५९७३ | बृहदारण्यकोपनिषत्‌ षत्‌ | | | 
| | | | १-२६ | 
| ५९७४ | ११ | 
| | । १-४८ | 
| ५९७५ | ११ | 
| | 
। ३, १५, १७ । 
| ५९७६ | ब्रह्मगीता | १४, १५, 
| | | | 
| ५९७७ ! ब्रह्वाविद्योपनिषठ । पर 
| | । १ 
| ५९७८ | ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ | Moses 
| | | ie | 
| ५९७९ । १) | १-२२ । | 
| ५९८० | १9 । १-४३, ४८-८३ । | 
। । 
५९६८१ त्रह्योपनिषत्‌ | | १-२ | | 
५९८३ | त्रह्मविद्योपनिषठ | १-६। | 
| ५९८३ | ब्रह्मविद्यात्रह्मबिन्दुसबे- । SY | 
| । सारोपनिपदः | | 
| | 
। ५९८४ | बरृहज्जाबालोपनिपत्‌ | | १-२७ | | 
| ५९८५ | ब्रृहदारण्यकोपनिव्‌ । १-२४ | 
| | । | 
। | 
| ५९८६ | १) १-९८ | 
| | | 
। ५९८७ | १1 | । ९ | ( गणनया ) 
| ५९८८ | १) | १-१२ | 
| | | 
। ५९८९ | १) | । १-८ | 
| | 
५९९० | 19 | १-२८ । 
५९९१ | १) १-११ । 
| 
| ५९९२ | 39 १-१४ । 
| | | 
| ५९९३ | 11 | । ४८-८१ | 
। | | 
। | 
| ५९९४ | 19 | 


१-११ | 


| » । | १-६५ | 
| 


2 


100 ।। 


खळ RS । 
| पङ्कि- अ्रक्षर- Pm कर? २ | | CE 
। आकारः । = | = | लिपिः । लिपिकालः | प्यापूर्णी- | 
| संख्या संख्या । & ' लिपिकालः | ठ विशेषबिबरणम्‌ 
| पि ठा कोक | । वेक! 
| | | | | [ore 1 — es 
| ८५५७-२ | ७ | २७ | देना. का. | | 
Ee | b> जिन [eRe ४ अध्यायः 
८१७ १८ ४०२ ७ 1 RR IY १) ११ २ > 
३'२)< ३२ < १४ 11 १) र) 
८*"७ >< ४०५ २८ 1२४१ 72 1 अपू० 
। ९% ४१ ७ । ३० . 1! ss पू० तेत्तिरीया 
९*३ xX 3 | ९ | ३ ३ 11 31 21 १- न अध्यायाः 
९ ३" 1 ८ [२६।» >) १1 ५-६ 1१ | 
। ९६३७ । ७ २८ |» 7: १७३७ , अपू० 
८ 92 ५२ --- 13 | RR DER | पू ' श्‍वेताश्‍बतरीया 
९३) ५११ ८ २७ !)! ! 1) 
८*२>< ४ ५ २९५ 7) 11 1) 
९५) ४"२ ५ ३२ » 11 19 
| 
७०७ )८ ४१ ८ २५ )! १3 11 । १ अध्यायः 
६५०९ ४.५ | ११ २७ ` )) 1) 12 
११११ >< ४'८ 69५ ३६ ' आन्ध्र, » शऋअपू० 
१०२९ ६'५ ६ ३३ | दे.ना, !) | पूर । २ अप्यायः 
। ९०*१>९४"७ ८ २९ 7) |» । अपू० 
| | 
९"६>९२'६ ११ : ३२ | 9) |» १८१९ | प 
१०७५७५ - ५३ देरे |» १9 19 । ४ अध्यायः 
९-३४९ ११ ` ३४ |). पी ११ Ni 
| ५२ 3३ १० ¦ ३४ | » | » | १७०१ श्‌, | अपू० 
। ९७% ५१ ११ २० ११ 1) tS 
| र : e 
११.३५५२ ढु ३५ फा > ` श्रपूर : ४ अध्यायः १-४ त्राह्मणूपयन्ता 


६१९ 


>>>. 


५९९६ | बृहदारण्यको पनिषद्‌ 
| 


( ५७४६ ) 


५९९७ | 1 

५९९८ 2) 

५९९९ | ११ 

६००० 11 

६००९ | १) 

६००२ | बृहदारण्यकोपनिषट्टीका 
६००३ । 19 

६००४ | १9 

६००५ | वृह्ददारण्यकोपनिषद्वाष्यम्‌ 


६००६ | ब्रृहदारण्यकोपनिषद्भाष्य- 
टीका 

६००७ |बहुबुचत्राह्मणोपनिपङ्गाष्यम्‌ 

६००८ | ब्रह्मोपनिषत्‌ 

६००९ 

६०१० 


६०११ 


६०१२ 


६०१४ 
६०१५ 
६०१६ 


६०१७ | ११ 


६०१८ | बृहृदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ | शङ्कराचार्यः आन- 


मय 


| 
। 
| 
| 
| 
3 | 
| 


न्दुज्ञान! 


ज | क | कारनाम 


शङ्कराचार्यः 


आनन्द्गिरिः(?) 
शङ्कराचार्यः 
भगवदानन्दः 


शङ्कराचायेः 


टीकाकारः 


पत्रसंर्ल्याविवरणम्‌ 


१२-२० । 

५,७, ८-११,१४,१६-१७, २१-२७,३०-३२। | 
१-२४ । 

१-२, ५०४३ । 
१-३८, १८-३० | 
१-१९ । 

३३-४२ । 


१-१४ । 


१-१४० | 

९० | ( गणनया ) 

३००-३६३, ३६५-३६७, ३९६-२१० | 
१-१९ | 


१-२ । 


| 
| 
| 
२ | 
१-४५१७ | 


११"२>९५'२ 
७ >< ४"२ 


«eX ४"३ 


१२५ > ३"९ 
१२०५९ ४ 
८" >< ४०५ 
९'"३>९४ 

| १२'२>८४'६ 
१०१५ >< ४.८ 
११७९५ 
१२५९३४५ 
१२४ 
१३> 
८०८४ 


१२०५ ३९ 


१०% ५ 


६०८४ 


५7९ > ३°४३ 


६३> ३०७ 


20 
2 
>? 
>< 
2 
७ 


पङ्कि: ग्रक्षर- [0 पढे भष 2 र २ ह | 
हि 


संख्या | संख्या | 
८ | ३५ देना, का. | 
११ | २७ | 9) | १3 
YS 107 
८ ६३ | वङ्ग,| 1) 
११ ७३ | » | 13 
९ ॥ २६ दे.ना. 11 
११ | ४० | 7) 11 
१० | ३२ | वङ्ग, | » 
१० | ४० | दे.ना] 1) 
१५ | ३९ | वद्ध, | » 
८ | 3९ | दे.ना. » | 
१० | ३८ | वङ्ग. | » 
८ | ३९ दरा 11 
८ |२८|» |» 
१० | ३७ | ङ्ग, 19 
| | 
१७ | ४० | दे.ना. 1१ 
| ९ | १८ | 2) | 1) 

न २७ | ॥/ | ति | 
| ९ | ३७ | 1) | » | 
७ | १५ | » |» 

| | 
७ |२३।» |» | 
| ११ ३८ | » | ११ | 
| 5 | ° | 3) | 13 | 
ह. 


( ५४७ ) 


| 


लिपिकालः 


१६८४ 


९७०३. 


पू० 


विशेषविवरणम्‌ 


| 
| ४ अध्यायः, ४-६ त्राह्मणपरयन्ता 
| 


| १-८ अध्यायाः 


| 
| 
| 


| ४ अध्यायान्ता 


५ अध्यायः 


| अपू | भिक्षुकोपनिपच 


पूर 


( ५४८ ) 


क्रमसंख्या | अ्रन्थनाम | अन्थकारनाम | पत्रसंख्याविवरणाम्‌ ं 
| BT Rr Nl ~ 7 AN 
| ६०१९ ` ृहदारण्यकोपनिषत्‌ | १5२,०॥४। | 
६०२० | 11 | ५१-५३ | 
६०२१ 11 | १-१३ । | 
६०२३ बृहुञ्जाबालोपनिषव्‌ १-४ । | 
| ६०२३ | १ १-३८ | 
। ३०२४ ` ब्रह्मविद्याभाष्यम्‌ ¦ सायणः ३-१५ | 
। ६०२५  ब्रह्मविद्योपनिषद्दीपिका ` नारायणः १-३ | | 
६०२६ _ ब्रह्मविद्याक्लुरिकाचूलिको- १7 १-१२ | । 
पनिषद्दीपिका 
। ६०२७ ब्रहमबिन्दूपनिषव्‌ ६-३ । 
। ६०२८ ब्रह्मोपनिषत्‌ | १-३ । | 
| ६०२९ | ४) | | १-२ | | 
¦ ६०३० | ब्रह्मानन्दवल्ली | ३-४ | | 
| ६०३१ | ४) | | १०५ | 
वा | क | 
” | १०७ । | 
| ९०३० ८ | १-६ | | 
। ६०३५ | ब्रह्मनन्दश्टगुकठोपनिषदः | 72 | 
। ६०३६ | न्रझोपनिषत्‌ | ३-२ | 
। ६०३७ | श्र | क 
६०३८ | ब्रह्मविद्योपनिपत्‌ | ३ ल) 
६०३९ | बृह्‌जञावालोपनिषत्‌ | | १-३१ | | 
९०४० | ब्ृहदारणयकोपनिषत्‌ | | त | 
६०४५ ` बरृहृदारण्यकोपनियल्‌ | | | 
—— 2 नस तत | २-१२, २७-६६, ६६-१०० | | 


111.) १13 941 


छकार  । हिं अचर. लिपि: 5 | लिपिकालः | पूर्णपूण- वि | 
संख्या | संख्या | हि ` | दिवे शेषविवरणम्‌ 
७% ३"८ १० दे,ना, | का. | १७७५ श, पू व ० छ म पट" 
१२८५ 3 ४८ "१ 21 १८८७ 19 सटिप्पणा 
१४०२ ?८५'१ २० ८१ | वङ्ग, | 7 अधू० 
१३% 2८ ३३ ३ ६१ » १) पू ३ खण्डान्ता 
२९१९ ४"२ ९५ . २५ देना, " १) 
३०१९ १३ १४ ३२ » 11 ही 
१२५) ४.९.7 | १२.६ ००) वलन COR 
१२०५ ?८ ४०७ १० | ३१ ` » ४) १७३१ शा. १ 
। ९६ ३७ ६ २९ | १ 1) 12 
८७% ४३ | & | रत | दे.ना. » १3 
८X ४०८ ९ २७ 7१ १) १7 
२ क कि „» तैत्तिरीया 
| ९८% ५१ ८ २६ । १? 11 १) 5s 
| ९२) ३९ 121 य. ११ $9 
| ९१५ ४०३ | ९ ३२ 11 33 ९८६७ १3 ss 
eX द २५ १9 11 11 21 
| ८'८>४'८ ११ | २३ १ | ? पू 
| १२>९४"७ ८ ` ३१ | चङ्ग, | » पू | 
| १०'६>६ ३" ८ श्छ | १5-११ | | १ । | 
| १२२» ४०६ '& | ४३ | » ,» | १) गभंगोता च 
| ९२) ३३ | १० | २४ 'दे.ना. » । | » 
| ५८X३५ |७ । १९ | 1१ १) | । अपू० 
' १०२% ४३ ६ २९६ | १) | 3) | Feet 


( ५४६ ) 


| क्रमसंख्या / 


म्रन्धनाम 


| बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 


शकी 
© 
७८ 
“00 


१) 


| ज्रह्वागर्भीपनिषदौ 

| बृह दारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ 
| त्रह्मशित्तो पनिषत्‌ 

। बृहज्ञाबालोपनिषत्‌ 

। बृह्ज्ञाबाले काशीम हिमा 
| न्नह्मवल्ल्युपनिषत्‌ 

| ब्रह्मवल्ल्युपनिषद्‌ व्याख्या 


त्रह्मविद्योपनिषत्‌ 


| 1) 


| ब्रह्मोपनिषत्‌ 


| बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 


17 


बृहृदारण्यकोपनिषद्वाष्य- 
। टीका 


|| 
| 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 


बहबृचत्राह्मणोपनिषद्धाष्यम्‌ 


(७२७८ ) 


ग्रन्थकारनाम 


हल | य 


पत्रसँज्याविवरणम्‌ 


| शङ्कराचार्य; 


। शक्कराचाय; 


शङ्कराचायः 


| 


| 
| 
शक्करानन्दः 


आनन्दज्ञानः 


नारायणः 


१-३७ । 
१-२६ | 
१-३ | 


१, ३०५५, २२७८ | 


१, ३-६ । 


१०१४, २८ | 


३ । ( गणनया ) 


१-३ | 


१-११ | 


MT क मना 


RR रि” 
| | | । | oe | 
|| | पङ्क १० | _ 
श्राकारः 98 लिपिः | टि | लिपिकाल; | पूर्णा पूरे. विश्ववित 
संख्या | सख्या न | विवेकः 
Ee 5 A HEC 4 
| a’vX ११ | ३% दे ना. का. । १६१५ पू० षष्ठाध्यायान्ता 
९३ ४७ ९ |२०|” |» | | » । ४ अध्यायः १-३ ब्राह्मणानि 
१०८% ४"५ | १३ | ४६ | 11 1१ | व्य. \ 
| | | 
। ११५% | १ १ ३८ | 220 VS | पूः | 
कक 2.22 | 
। ६०८४ । ९ Re |» | |» | 
| “X३२ | ७ | १७ | १) | 31 19 | रुद्राक्तजावालोपनिष्च 
| ९५३६ 22 इक जाळा र | । पूर | 
| | 
६"९ >< ४१ | ७ | ५४:०७ 1210 » | | अपू० | 
१% ३६ १२ | ३२ `» | 7 | १) | 
डर हि: | 
९°३ xX 3 | ५ j ३६ 1) 11 | | 
९८> ४३°२ । १० ¦` ३७ 3 | 1) | पु० | 
। | | | 
| १०४८४ ९, ३९ | 99 | १ | | » | 
| | | | | । | 
१०६% ४०७ | ९ | २२ । 11 ११) | | ११ | 
RD A | 022 | ३१ | » | » | | छापू । 
| | । | | : 
६३९ ४२ ९ | १४ | 11 १८०१ | ११ | ३ अध्यायः 
| | | 
१०५) ४६ ११ | ३४ | ४ | » | १७४८ पूण | 
| | 
| | । 
९९३% ३७ | ९ ३४ । "१ 1) | सअपू० | 
क्व त [ee | ३ अध्यायः ६ ब्रह्मणम्‌ 
६९> ३५ । २१ | १५ | १? | | | 
१३९४९ | १३|६७|» |» | पूः | 
| | | | 1) 
१६०९७९५३७० ०८००५०० SD 72 | | 
| 
| ९१२६) ४*७ ७ त | 4) 
क | | | | । 
१२७८ ४०९ । ९ tus | ४ | 20 | Ia 
| | | | | छि 
२० पि } w 11 । 3) | रश) १ 
१३"१ 2? '५ ¦ ६ | 000 `|” |° | = यि 7. । | 


| । | t 


+ FSR 


| क्रमसंख्या . ग्रन्थनाम 


१5.) 
। ६०६५ 
६०६६ 
६०६७ 


६०६८ 


६०६९ 


| ६०७० 


६०७१ 


। ६०७२ 
| ६०७३ 
| ५०७४ 


६०७२ 


¦ ६०७६ | ८ 
। ६०७७ 


६१०७८ ` 


। ९०७९ 


६०८० 


। ६०८१ 


६०८२ 


। ६०८६ 


' ६०८७ 


। जह्ोपनिपदीपिका 
ब्ृहज्ञाबालोपनिषत्‌ 


' त्रह्मबिन्दूपनिषदीपिका 
: बरृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


। त्रह्मोपनिषद्दीपिका 

। ब्रह्मोपनिषद्‌ 

| 11 

ब्रह्मोपनिषदारुण्युपनिषदो 

¦ बृहदारण्यकत्रह्मोपनिषदो 
बृहञजाबालोपनिषपठ्‌ 

| बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 

| 


न्रह्मविदोपनिषत 
1१ 

| ब्हाबिन्दुध्यानबिन्दूपनिषदौ, 
त्रह्दत्तात्रेयनिर्वाशोपनिपद! 
दृह्ृदारण्यकोपनिषद्ठ्याख्या 
। बृहृदारण्यकभाष्यम्‌ 
` दृद्ृदारण्यकटीका 

` द्ृहदारण्यकटिप्पणुम्‌ 


| वृहदारश्यकोपनिषत्‌ 


( ५५२ ) 


कळक | पत्रखंज्याविबरणम्‌ 


शङ्करानन्दः 


शङ्करानन्दः 


शङ्करानन्दः 


' शङ्कराचार्यः 


नित्यानन्दाश्रसः 


| रामानुजः 


--“_. क स्क्लक. 


५-३० | 
१-१३ । 


२-२०,२२०२६, २६-३१, ३५-४१) ४४०५२, ` 


६०-६६ । 


। 


१-६ | 


। १-२ | 


१-२४२ | 
१-१०६,१०८-३०१,२०४-३४९,६-२२, १९८ ) 
१-२१५ | 
१-४९ | 


८९-१०६, १०८-६२१ । 


ळय स का त की? 


आकारः 


ला 


१३४९९ 
१०९) ४०३ 
५३३) ८०७ 


७८% ३:६ 


१२६८३ 
१०५% ५४ 


१०'१) ४०२ 


| ९५X४3 


९७% ३४ 
eX ४०५ 
६°७५ ३" १ 


६७ 3१ 


| ६६९४ 


| ६५ ४२ 


८५% ५"३ 


AED EM) 


। ८४% ४२ 


१४ ४२ 


९७ ४०२ 


| eX 


९९) ४३ 
१२५ > ४०८ 
८७% ४०२ 


७० 


हा 
। 


| 
| ङ्कि- अचरः a | पूरण. | 
ख्या | संख्या/िगिः| छा | लिपिकालः / एश" | 
स्र । र | क ७ | 
SS ख्या रह नि | 
१० | ६८ | दे.ना.| का, | | पूर | 
| १ क 4 [5 १९२२ 5 
| 
। १३ । ३७ | 1१ , 99 5 
७ | ३० | y | अपू० | 
| | | | 
१०, ? ३४ 3? [1] | पूर | 
| 
११ ३० १» | 53 | 90 
| । | | 
। &० ० २७४१७) >) 
| | | 
। | | 
| | ३ | 
| १२ | ३६ | 33 39 | अपू० | 
| | | | 
| १३ | ४१ 11 33 | 3 | 
| 
१६ | २८ | » १) 00 
| | 
| १० २० १2 १) | ठं । 
। | | | | 
| 2 ERO I ३१७ | ४१ | 
| | । | 
| | | 
। १० | २४ १) ११ | । 1) 
स्ट | २६ | 99 । १9 | 11 
| | 
| १० २८ | १) 31 1) | 
| | | | 
> 3००३७१० | | 11 । 
RR 19 | | पू० | 
| | । | | 
६ । ३२ | चङ्ग, | १ | | 
१० | ३१ देना) ” | १७३ | 3) 
| | | 
७ । २४ |! | ११ | १५७७ (0) । 99 
| । 
1 ९ | ३१ । 7१ 17१ | १3 
। । । 
१२ | ३९ । » ११ १८४७ ! » 
उन छिरे 0000 | पूः | 


( ५५३ ) 


त 0000, 


बिशेषविवरणम्‌ 


समृल़ा 


तेत्तिरीया 


मिताक्षराख्या 


समूलम्‌ 


क र क्रमसंख्या ग्रन्थनाम अ्रन्थकारनाम 


| 


। 
| 
ं 
| 
| 
| 
| 


| 


( ५५७ ) 


६०८८ | बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 


६०८९ 'बहदृचन्राह्मणोपनिपद्धाष्यम्‌ 
६०९० | ब्रृहृदारण्यकोपनिषत्‌ 
६०९१ | ० 
६०९२ | 29. 
६ ° ९३ | 11 
६०९४ 21 
६०९५ 11 
६०९६ 1: 
६०९७ | 21 
६०९८ | त्रह्मविन्दूपनिषठ 
६०९९ ' ११ | 
६१०० ' ब्रह्मोपनिषत्‌ | 
६१०१ | » 
। ६१०२ | त्रह्मविद्योपनिषत्‌ 
¦ ६१०३ | वृहज्ञारायणोपनिषत 
| ६१०४ | ब्रह्मोपनिषद्ीपिका | 
| ६१०५ | ब्रह्मोपनिषत्‌ | 
६१०६ | ब्ृहदारण्यकभाष्यम्‌ 
६१०८ | 11 
। ६१०९ | बृहदारण्यक्‌ | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


बृहदारण्यकभाष्यमू | 


र य, 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


शङ्कराचार्यः 


१-१४ । 


| ५-२१,२४-४२, ४४-४७, ४९-५० | 


| १२-१५ । 


| १०५, ७-८ | 


१-९१ | 


१-२६ । 


४२-६० । 
१-३७ | 


१८-२५, ३६-५१ | 


$-१७, २०-२२ | 
१-७ । 


१ । 


७-१०७ 0) १०७-२०७ 2 २०७-२७९ )) 
२७९-३२२ | 


१-७२,१-५०,१-९,११-६५,५१-६२,१-५० | 


२-८० | 


२-५७ | 


१-२, ६-१ २, १-१०६ | | 
| 


म या ला 


( ५७५ ) 


(उ क [ल | 
पङ्कि- | अक्षर- र पूर्णापूर्ण | 
आकारः |, कि .  |लिपिः | छ | लिपिकालः ' 2 | विशेषदिवरणम्‌ 
| | 1 
[Se 32 | विवेकः | 
| | म oe ला 
८९X३७ | ७ | २४ | दे.ना. का. १७५३ | पू० | 
| | | | | 
१०७% ४७ १२ | ७२ | 5 | 33 | | 1) | 
| | | | | | 
। १०३% ४'3 || ९० | ३३ । 53 33 | | 
। | | | > । 
५०४ १८ ४०४ १२ । ४५ तिरी | पूर | 
| | | | 
१०८५2९३ 4 | Se hn [i | । अपू 
| | | | ! | 
६७% ४"७ ११ | २२ | 57 9 | नि 
| | | ! । 
११*६>< ४०६ | $ । नेर 33 | 35 | | 39 
| | । | | | 
८०३ ०८४ ©. RRS | ११ | | » | 
। | 
| | | | | | 
| ६६०% १२ | १९ | 9 । 99 | | » 
| | | | | | | 
७” न | | | | 
| "९३९ ८ |२४ | शरा |» | पू० | 
। ६३५४२ | १२ | २१ | ४८) 11 °| अपूऽ 
| | | 
| ६८% ३°७ | ९ | १४ | 9 । 3) | 0) 
। | | 
८<*४><२ 1७. २८ | तके त्त पू० 
| | | | | | 
| ७५३१५ | & २० |» |» । | आपू | 
| | । | | | | 
३३> ३ । ६ | १७ | वङ्ग,| » | | पू 
| | | || | 
| | | | | | 
| । | र 
| ६१'८>९३'९ ८ २० |दे,ना.| " १७८८ | उअपू० 
। । | | 
| | | | | 
| १३३६९ १५ | ४६ | १ 1१ । पू० | 
| | । | 
| ६३ > ३६ | ७ | १७ | श्र उ 11 | 
| | | 
3220000 १० | २६ | ११ | १ | १७२९ | अपू० | 
| | । | | | 
Ret ed | | 
१०४३ | १० | ३८ | 5» |» | 1) | 
| ११७३६ | « हिली १८20. की | 11 
१००७ १८५५ १२ | ३२ | 33 |» | १) 
१०'३>९४'३ ११ | ३१ | १7 शा | १) 


(४0१९ ) 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


। १-१०२, १-४७, १-४५, १-६३, १-१३ 


क्रमसंख्या प्रम्थनाम म्न्थकारनाम | 
| ६१११ | ब्ृहदारण्यकभाष्यम्‌ | अआनन्दज्ञानः | २-१५, १८-१९२ । 
| ६११२ | बृह्ृदारण्यकटीका | | ३४-११६. | 
| ६११३ 11 | नित्यानन्दाश्रसः | २5६४ | 
६११५ | ब्रृहदारण्यकभाष्यम्‌ | | १-४८, ५०-७५, ४-२३३ | 
६५५६ । बृहदारण्यकम्‌ | । १-६, १-२ | 
६११७ | » | | १-२ । 
| | 
६११८ | बरृहज्ञावालोपनिषत्‌ | | २-२३ । 
६३१९ | ब्रह्मोपनिषत्‌ | १-४ | 
६१२० , ब्रह्मोपनिषद्दीपिका | शङ्करानन्दः | २-१० | 
। ६१२१ 19 | ११ | १०८ । 
| ६१२२ | ब्रह्मोपनिषद्‌ | इ, १८ | 
त यात | १ । 
६३२४ | बृहृदारएयकोपनिषत्‌ २-४ । 
| ६१९५ | वृहृदारणयकभाष्य भ्‌ । गङ्गद्विवेदः १-१८० | 
| ६१२६ ` बरृहज्ञाबालोपनिषत्‌ | १-१३ | 
| ६१२७ | श्ृहृदारण्यकोपनिषत्‌ | १! 
| >> | ब्र्ोपनिषद्‌ १ | 
| ६१२९ | 99 जत्‌ 
६१३० ` बृहदारणयकोएनिषत्‌ | १-७५ | 
६१३१ | ब्ृदृदारण्यकभाष्यटीका | शङ्करानन्दः | ६५४ । ( गणनया ) 
| | 
। ६१३२ | ब्रृहृदारण्यकोपनिषत्‌ | १-७, ३-२१. | 
8 र | १-५३ | 


eo 

श्राकारः पहि pe | लिपिः | टू 

| 'सख्या सख्या | 
१०१५>९ ४० १३ | ३९ दे.ना. का. 
१०><४'२ १३. | ३५ | १) | 17 
MRE NS १३े ४९ | 11 | १) 
११११ >< ५ १२ | ४३४ ¦; )) | १9 

| | 
१२९ ७८ १० | ३३ | » 1, 
| १०३३९ | -6 | ४० | 11 |» 
। ९५९३५ १० | ४० | ब 1 
९३ ४"३ ११ ३६ | दे.ना.| » 
। ६४४३५ ८ २३ |» | » 
। १०५) ४३ १० | ३४ | » | ११ 

| 
| १३९५२ | ९ | ४२ |» | ११ 
| ७><२'६ ४ ९ | 11 12 
| १०'२३»>९३४*९ । ८ 33 | १9 | 11 

| | । 
| १०७५ ३'६ । १० | ३८ `» | 1) 
११८३६ १२ | ३८ ¦ » 13 
| १३०६३९ ११ ४९ | बङ्ग,| 9) 
१३"२ ९४३६ ११ | 3७ | त्ता १) 
१९'३ >९ ४" ५३ | ४० | 7 | 11 
९९ ३ ७ | ३३ | १) | 13 

| | 

७ > ४२ १० | १८ |» | 1) 
| २,९७२ १०00 1) 
| ६७५४९३ ९ | १९ | )) 19 


| 
११९४-२ 


( ५५७ ) 


SE 
| FS 


लिपिकालः | पूर्णापूर्ण- ' 
| | विवेकः | 


| अपू | 
9 ' मिताक्षराख्या 


12 2) 


१७३२ 


१९२७ 11 


| 
| | १) ३ खण्ड! 


| | 


ह १४ त्राह्मणम्‌ 


१६४३३ | १ 
[sD 
पू० 


१७१८ । » 


| ३-८ अध्यायाः 


?? 


( ५५८ ) 


| ६१३४ | बृह ज्ञाबालोपनिषत्‌ | 


६१३५ | 


। ६१३६ | 


| ६१३७ ' 


| ६१३८ 


६१३९ 


६१४१ | 


| 
Ue 
ऱ्य 
व 
॥ ६१४२ | 
| 
| 


| 


| 


अन्थनाम ग्रन्थकारनामं 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


। खृगूपनिषदीपिका 


१० 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
3) 


~ प्य (> 
भगुवल्ल्युपानिषट्ठ्याख्या | सायणाचायः 


| नारायणः 


श्रृगुवल्ली 


5? 


11 


3) 


भस्मजाबालोपनिषत्‌ | 


| बृहदारण्यकोपनिषङ्गाष्य- 


वात्तिकटीक 
भावनोपनिपत्‌ 


भिक्षुकोपनिषत्‌ 


31 


4.0. 
1 
0 
NN 


PE कक 


( ५५६ ) 


Cs os ल्न न पन 
ङ्ग्- | अक्षर | 


| पङ्कि- |अच्षर-। द्ध | 
आकारः | * | लिपि हि ' लिपिकालः / पूर्णापू्ण- ल 
। संख्या, संख्या रि | विशेषा 
| विवेकः । 
। | र | ) ee re RN, 
१०% ४०५ १२ | ३३ | दे.ना. का. | | पृः | 
। । | | 
| ८६ x ४६ | १८ ४० 3) | 11 | । अपू | 
८९% ३७ | CT SIERO IY a । + 
| | । । । 
| । | 
१६"१ १८ ५ ' १४ | ७३ | 99 21 । १८१२ | 5 | 
। | | | | 
। || | 
| २०६८ i iss i, |» ' तैत्तिरीय ३ वल्लो 
। | | | । 
| ९:८) ५११ - | ८ | ३१ |. 727 ॥022 । | | 93 
| ९६२५४१२ | ९ | ३१ |» |» | म 0 
| | | । 
०८१५०६४५८२ | ९ | ३० | `| » | १७३२ १9 | 99 
| । | 
| | | । | 
९२.८% ८ | २२ |» 11 | 250 31 
८*१>< ३९ । ७ | १७ | TSS किवा १9 
| | | 
९० ३°१ | ७ | ३२ १) ११ | [|] १) 
| | | | 
| | | | 
| ५९३२ Fee CSD १) 11 
| ९३३१ ८ २५ । न्न") 99 1) 
| ex ५३ | १० | २७ ¦ 59 १ | | १) { 11 
| | | | 
| | | | | 
| ८६९४ | ९ । २७ | 9) |» | । 09 1) 
। | 
CDE] | १२ २६ | ८1) | १) | | पूर १ 
| | । | । 
कि. ठः | न्य जिक | 0१ 
| ६२ xX ४०४ । द | १७ | 23 । १) | । पू० | 
। । | | | 
१८६९४५ | १० | ७१ | वङ्ग. | » | | » ईशावास्य-कठवल्ली च 
। | | | | € < 
किक कक दक क चो भाचा | » षडाचार्ये-कूचं-ज्योतिरितित्राह्मणः 
| | | | | र त्रयस्य टीका 
| ७°४५ ३०५ | ८ | २८ | दे.ना. " Fd अथवेवेदीया 
| | | | 
| ° X ४०८ टुर । २७ । 9 पटटा | न 224 
| | यी वक | 
| ९०४ 2९ ४१५ । ११ ३8 | 77 A OS » | ४१ 


~ 
40 
ती 
च.) 


| ६१६३ 


६१६५ 


६१६६ 


६१६७ 


६१७८ 


६१७९ 


० = री 


म्रन्थनाम 


भिश्षुकारुण्युपनिषदौ 


भृयूपनिषत्‌ 
1१ 
भिक्षुकोपनिषठ 
| 1 
| भावनोपनिषत्‌ 
माए्डूक्योपनिषत्कारिका 
सुण्डकभाष्यटिप्पणम्‌ 
! मुत्तयुपनिषत्‌ 
| मेत्रायणीयोपनिषत्‌ 


| माण्डूक्योपनिषदर्थ- 
| प्रकाशः 


बृहदारण्यकम्‌ 
माए्ड्क्योपनिषद्भाष्यम्‌ 
मुए्डकोपनिषद्भाष्यम्‌ 


माण्डक्योपनिषद्धाष्यटीका 


| माण्ड्क्योपनिषव्‌ 


12 


| मुण्डकोपनिषत्‌ 
| 


| १) 
| ~ 
| मुण्डकोपनिषद्धाष्यम्‌ 


( ५६० ) 
"णत याळ 


अन्धकारनाम 


। शङ्कराचायंः 


| श्रानन्दज्ञानः 


| शङ्कराचायः 


| 
| 


पत्रसंख्याविबरणम्‌ 


१-१५ | 


१-५२० । 


we PASE i fr, Bp 


SN Adult sins 


( ५६१ ) 


भ्राकारः re आहे लिपिः | लिपिकालः Fe | विर 
| | । | $ | 
Ge | ळा _ 090... 
| ८"६>८४"८ पिळ छे. दे.ना.का. : पूर | 
| LD १० | २३ | 7) | 11 १) 
५>९२'२ ८ । १४ |), 11 । 59 
| ३४> ३३ | १२ | २३ |» 11 | १) 
१०"७ > ४०४ | € FE SE । | १) 
| | | | 
| ६९४ | १४ | २४ 9 |» ट्ट अपू० | 
| १०१०५३९ ७ २८ | वद्ध, | ११ 19 सभाष्या 
| | | | 
| ६२'८>८<४"७ | १३ | ४१ | ७ | | | पू” | 
। ९२ ३९ | ७ । २६ दे.ना. » 1) 
। १००२ )८२'३ | ९ | पे, | १) 1) | १७५२ | $1 | 
| | 
८५> ३३ | ११ |,४१ | | | १९०७ | १) | 
। ९७५४१४ ९ । २५ छ |» | १९३९ | अपू | माध्यन्दिनीयम्‌ 
| | । | | 
| ३३2९५ ८ ३६ | » |» | | पू० 
| १३> ६५ | १७ । ७३ 199 | १9 | | १) | 
| ५३५५३० | ९ | ४८ | वङ्ग, | » | १७३१. | 1१ | 
| ९"१>४८ १२ २९ व्य !) | क | 
| ९"९ > ४०८ | ९ | ३१ | ११ | 1१ | | 1१ | गोडपादीयकारिकासहिता 
| ८२ ३"७ | १५ | २३ 9) | » | 
| "४१८४ ९ २८ । १ ।7 | ie ९१) 
। ६६३ | NE | 1१ | » | | १) | 
७"७ ५४९३ | ९ ।|-२२ | ® |) | 2 
६१% ४०८ १५१ २२१० | ११ ३9) a | 
| १२५०९३९८ ८ ७७ | वङ्ग, १ ` १७२६. । शा | 


७१ 


हि य त 


| ६१८० | साण्डूक्योपनिषत्‌ 


PROS SO मा 


६१८१ | 


६१८२ 


६१८२ 


६१८३ ¦; 


६१८५ 


६१८६ 


६१८७ 


६९८८ 


६१८९ | 


६१९० 


६१९१ 


६१९२ 


६१९३ 


६१९४ 


६१९५ 


६१९६ 


६१९७ 


६१९८ 


६१९९ 


६२०० 


६२०१ 


६२०२ 


ग्रम्थनाम | 


5) | 


33 


| माए्डूक्योपनिपद्भाष्य- - 
टीका 


झुण्डकोपनिषद्‌ 
। महानारायणोपनिषत्‌ 
| माएडूक्योपनिषत्‌ 


| 


1१ | 


मुण्डकोपनिषत्‌ 


सैत्रायणीयोपनिषत्‌ 


मुक्तिकोपनिषत्‌ 


माए्डूक्योपनिपत्कारिका 


RTT So 


आकार. 


| १२९४५ 
६९ ३६ 
७०८४ 
८'२><४'६ 
| ६'७><९ 


१२"०>< ४०७ 


९ > ४१ 
६७९३४ 
३८०९२६ 
९"४ < ४१ 
१०२३" 
| ९५७ 
५५ 


| १०) 


| ९३ ४०१ 


१०% 


१०९७ 
| १०३९५ 
९ > ३६ 
६ ३८ 
| ८७% ३°३ 
| 


| १: ३९४ 


९३) ४३'२ 


i RR Rr जिकिर” 


¦ पङ्गि- | श्रक्षर- 
| संख्या, संख्या 
\ 


| ८ 


१० 


५ 


१० 


| | 


| 
| 


020 | 
Se | 


२२ 


लिपिः ` 


। ९ | २५ दे.ना. 


, १० । ३९ | वङ्ग, | का, 


( ५६३३ ) 


ee ताला 
| 22 | 
छ | लिपिकालः / पर्यापूर्ण- । विशेषविवरणम्‌ 
| ह | | रेक) | विशेषविवरणम्‌ 
| पू० | 
१) | £) | 
| | | 
> | | 5) | 
| | 
| ११ 33 | 
। 
१9 | ४१३ 
| । 
|» | | 'अपू० तृतीयप्रकरणस्य 
11 पू० 
| 53 | अपू० 
| ११ पू० 
11 1१ 
11 १०७१ 13 
करै १०५१ ११ 
4 १८५१ | » ठृतीयप्रकरणान्ता 
| | | । 
| » | | ®» | 
“त 1) 
| 
| 9) 13 | 
| | 
| १9) | 33 | 
| | 
| ११ १८५५ । १2 
। १ | १) 
|» | 21 
| १) | शज 
| १) १८४४ शा 
| 29 आथर्षेणमन्त्रोद्धारश्च 


ति VERSIONE STONES 


( ५६७४ ) 
का. RETR 
। क्रमसंख्या | - ग्रन्थनाम । अन्थकारनाम |. पत्रसंख्याविबरणम्‌ 
। ६२०३ सुण्डकोपनिपद्भाप्यस्‌ | शाङ्कराचायेः १-३१३ | 


। ६२०४ ` माएडूक्योपनिषद्वात्तिकम्‌ | गोडपादाचार्यः ` १-१४१ । 


६२० 33 | 00:२0 
६२०६ 23 | १-४ । 
६२०७ 21 | १-३ | 
६२०८ 25 | १ । 
। ६२०९ 35 | १-२ | 
६२१० 27 | २ । ( गणनया ) 
| ६२३१ 33 | १-५ | 
६२५२ | माण्डूक्यकारिका | | १-४ | 
| | & 
२१३ ? | 
६२१३ रै | | ९-१५ | 
, ६२१४ 5 | । 
| | | २ । ( गणनया ) 
। ६२१५ 3 | । 
| | ’ गोडपादः | २-१२ | 
। ६२१६ | माणङ्क्योपनिषट्टीका | गिरि 
| | कयोपनिषट्टीका घप्रानन्दगिरिः | १-२ ! 
६२१७ १3 | 
७ |] 
६२१८ | 33 
१-२ | 
६२१९ 29 | | 
| | १ 
। ३२२० ' 33 | | 
| | दीर || 
। ६२२१ | 23 | 
| । | १-५ | 
| ६२२२ | फ़ | 
| | | १-२ | 
। ६२२३ | 3 
| 
| | 
| 


5० कळक अढळ IS , . ... > 


| लिपिकालः 


| १५५१ श. 


SR RS ०८0८0 0१0०0० ० २ य या 
आकार शि लि र 
| ; । संख्या संख्या | हि 
| ११७६ ६८ su | ४१ दे.ना. का. 
| ११७% ६८ १६ | ३८ |, १? | 11 
९६> ४१ ७ । २७ १) 1) 
१३% ! ७ ३४ )! 
९% ९० | २६ ¦ » १9 
१ १"७ 2९ ४०८ १० | ३१६. » )) 
। ९५३१४ ८ | २६|» 31 
| ६३०९३०१ १० २२९ १ 99 
<><२३"८ ॥.८- | सि 1710) 1१ 
TD ४०५ | १३ | १८ | » १9 
| ९०२ > ४*२ ५ | २७ | 3१ ११ 
| ९३) ३२ IS ३० | » 11 
| ९७७४५ | १२ | ३८ | वङ्ग, | 
| ८"७ ><०'८ । १० | २९ | दे.ना.| » 
| १३२९४८ | ११ | ५६ | वज्ञ. | » 
| ३-८३९ ११ | २४: १) 1) 


१०२) ४२ १३ ¦ ३५ देना, " 
९२) ३१२ ५ २३ | "१ | 
| ६९) ३७ | ८ | १९|» |» 
६२% ४५ १० | १७ | 2 | 
६५९४३३ 


१२८४ | १२ 


। ९५% ३ | ७ 


९५ 
40 
6 
खे 
डट 


। १७७४ शा, 


। पूर्णापूरणं- 
| बि वेकः 


पू० 


39 


37 


जरा रारा या 
| 


| विशेषविवरशम्‌ 


। समूलं सटीकञ्च 


सभाष्यं सविवरणम्च, भाष्यकारः 
शाङ्करः, विवरणकारः आनन्दज्ञानः 


नृसिंहतापनीयसहिता 


“0 
A 

४०७ 
0 


209 
0 
A 
20 


६२३५ 


६२३६ ` 


६२३७ 


६२३८ 
। ६२३९ 
| ६२४० 
| 
। ६२४२ 
६२४३ 
६२४४ 


६२३५ 


६२४६ 


| ६२४७ 


2 
oor 


( ५६६ ) 


ग्रन्थनाम । म्रन्थकारनाम 
| 
| | 
साएडूक्योपनिषट्टीका 
। साण्इक्यकारिका गौडपादः 
| १) | १? 
। माण्ड्क्यकारिकाभाष्यम्‌ » 
' माण्डूक्योपनिषत्‌ | 
| माण्डूक्यकारिकाविवरणम्‌ | शङ्कराचार्य; 
| माए्डूक्यसुएडकोपनिषदो | 
। सुर्डकोपनिषत्‌ | 
1] 
। | 2 2 । 
| 
११ | 
'मुर्डकेतरेयप्रशनोपनिषदः 
| सुण्डकभाष्यम्‌ शङ्कराचार्यः 
12 ११ 
1१ गौडपादाचायेः 
सुण्डकभाष्यटिप्पणस्‌ 
मुण्डकोपनिषद्गाष्यम्‌ | 
। मुण्डकोपनिषत्‌ | 
| 
। मुण्डकोपनिषद्भाष्यस्‌ । शङ्कराचायैः 
| सुण्डकोपनिषत्‌ | 
| मुण्डकोपनिषद्भाष्य-  । 
टिप्पणस्‌ | 
| सुण्डकोपनिषत्‌ | 
| | 
| | 
| | 


पत्रसंख्याविवरणमू 


५-२ | 


। १-१० | 


२५-२७, २९-३० | 


| ९१-३५ | 
। १-६ | 


। १-२०, २३-३२ | 


१-५ | 


। १-१० | 


लि रर 5. ७ व्य 


। 
ग्राकार! ङि अर लवे: । जि | 
संख्या संख्या | ह 
Ee क te 
५१७ > ३८ 1759 | ३३ | वक्ष, का. | 
१३% ४ | ६ ०७ । 0, 9. | 
| | | 
१३७) ७% । १० रे 'दे.ना. १) 
३२'७>८४"९ १३ | ४७ बङ्ग, » 
११ १८४ | ९ | ३८ दे,ना, » 
११७2८४१६ | १३ | ५० वद्ध, » 
१३०२ ०८४ ९ | ४० | i) 150 | 
००८ ०?८(३"७ 1७ 7२० देना. 11 | 
०"२>८३"७ द २ ककी 
९३) ३८ ५ ३८ ' » | » 
| १०'३>६३'५ | ७ | ३२ | वद्ध, | १) 
| १८६% ३५ | ८ ७१ 29 11 
| १५१७ ४०७ | १३ । ३९ | 9१9 | 53 
। ११४)५४३६ | १० | ४३ !' दे,ना, »! 
| १२९५३४ । ८ । ६५! बङ्ग.. » 
| ११९९३९ | ५० । ५६ | दे.ना,| 9 
| १३९४४९ | ७ | ४३ | 79 | १) 
| ६३९४४ | ७ | २२!» | 11 
| ११४८ Torta 
| ९९) ३७ | १० | ३६ |» । १ | 
| १०११ ८४३३ १४ | ३९ | 11 ११ | 
| | | | 
९८% ५१ ११ | ३१ | » | » | 
९६९४१ | । २७ | » | » | 


१७२६ शा. 


१७५० शा. 


' विवेकः 


ES 


ल्ला: 


विशेषबिवरणम्‌ 


i 00000 


| 
1 


 माण्ड्रक्योपनिषत्सहिता 

| सटीका 

। शङ्कराचार्येक्रतटीकासहितम्‌ 
| ब्रह्मविद्‌ (?) उपनिपच्च 


। सभाष्यम्‌ 


| 


( ७६2 ) 


TT षण ण २ 


| क्रमसंख्या | ग्रन्थनाम | अन्धकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ | 
| | Php ne प... | 
ee | | 
| ६२४९ | सुझ्डकोपनिषद्भाष्यम्‌ शाङ्कराचायः | १-२२ । | 
| ६२५० | मुझ्डमाएड्क्योपनिपदो न १-३, ५ । | 
| ६२५१ | 11 | १-५ । 
| ३२५२ 1३ | | १-६ | | 
| ६२५३ | १? | 2001 | 
| ६२५४ | १) | | १-६ । 


६२५० | साण्डूक्योपनिपद्धाष्यटीका, आनन्दगिरिः | १-१७ । 


। ६२५६ | मारडूक्योपनिपत्‌ | १ | 

| ६२५७ | सैत्रेयोपनिपव्‌ | १-३ ! 

| ६२७८ | सैत्रेयोपनिषद्दीपिका | | $३०९१ । 

| ६२५९ | मैत्रायणीयोपनिषव्‌ | | १-६ | 

| ६२६० | 1१ दु । । १-२० | | 
| ६२६१ | महानारायणोपनिषत्‌ | | १-३७ । | 
६२६२ | सुद्रलोपनिषत्‌ | | १। | 
| ६२६३ | मण्डलन्राह्मणोपनिषत्‌ | | ३-४ । 

| ६२६४ | माण्डूक्योपनिषत्‌ | | ९ | 

| ६२६५ | माएडूक्योपनिषद्भाष्यटीका | आनन्दज्ञानः | १-५७ | 

| | | 

| ६२६६ १9 हि १३-४५ | 

ES | ?? | १) | १-३१ । | 

। ६२६८ | 1) bos ( ५-४४ | | 
६२६९ , 13 02 _ | ६-३७ | | 

६२७० | मुण्डकोपनिषत्‌ | | १-२ | | 


| 
|| । ठ्य | | 
| ६२७१ | माणङ्कक्योपनिपद्भाष्यम्‌ | शङ्कराचार्यः | १-१० | 


“का काक गर्न सा >... ..______ 


आकार, 


| पङ्कि- ्रक्र- 


। 

| ९५ ४३ 
| ८१% ३८ 
। १३९१९४८ 


१२७% ४ 


१०४५ ३४ 
| १२७४ 
१२७% ४९ 
| १२५2४ 
| ९६) ४'३ 
९५५ ४६ 
| ७०७ >< ५"१ 
१०३) ४१ 
९१४ 


। ११) ४०५ 


१११५४६ 
CCGG 


। १२९) ६५ 


१२९ ६५ 


१२९) ६५ 
| १२९६५ 
। १३% ६७ 
| १३६७ 


| ९७ ४३ 


| संख्या संख्या 


| | 
| १२ | 
| j 


| १३ 


७ 


१० | 


|[- १२ | 


| 
'लिपिः 


३८ | दे.ना. का, | 
| | 
२२ ४9 | yr 
wo वङ्ग, | 11 
३५ | १9 1) 
रट 7, 1) 
६० 1) 1) 
४८ पत 11 
६१ १) १४ 
दे,ना, 11 
४० 3१ १1 
२८ $१ 11 
७१ । 9) 1) 
११ 1) 
२४०५) 55 1) 
४६ ११ :- १ 
1) 9900 
3 १) ११ 
४७ 1) 11 | 
४८ . १) १ । 
४७ ११ । 99 
३९ 22 १? 
४८ |» |» 
SRE 1.0) 


® | 
En 


| [FS 22 


लिपिकालः 


| 
| विशेषविवरणम्‌ 
| 


। अथर्वणोपनिष द्विवरणञ्च 


। सबृत्तिवङ्गारुवादसमेते 
। प्रश्नोपनिषज्च 
गोडपादभाष्योपरिशाङ्करभाष्यव्याख्या 


। भस्मघारणविधिश्च 


शाङ्करमाष्यसहिता-अलात- 
। शान्त्याख्यं ४ प्रकरणम्‌ 
SR 
। अद्टताख्यं ३ प्रकरणम्‌ 
बैतथ्याख्यं २ १ 
| आगमाख्यं १ » 
। सटिप्पणम्‌ 
| 


( ५७० ) 
न 


ns nm 


क्रमसंख्या ग्रन्थनाम ग्रम्थकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
र 

६२७२ | सण्डूक्योपनिषत्कारिका ४-१७ | 

६२७३ गोडपादाचायँः | १-९ । 

६२७४ | साण्डूक्योपनिषद्व्याख्या शाङ्कराचायेः २-२१ । 

६२७५ | माण्डूक्योपनिषत्‌ | | १-४ । 

६२७६ | १? १-८ ॥ 

६२७७ | २? १०६ । 
| ६२७८ मुण्डकोपनिषत्‌ १-७ | 

६२७९ | साएड्क्योपनिषव्‌ १ | 

६२८० | 9 १-६ । 

६२८१ | १ | १-२ | | 
| न 2 ६ । ( गणनया ) | 
| ६२८३ | १1 । १-६ | 

६२८४ | 3) | | १ । | 
| ६२८५ | 1१ | भ | 

६२८६ | १7 | १ | 
। | 

६२८७ | 

६२८८ | साण्डूक्योपनिषत्का रिका ३-३ ¦ 

६२८९ | मुण्डकोपनिषत्‌ जि 

६२९० | 


र: ३-४ । 


| 
| 
६२९१ | ११ १-७ | 


६२९२ 7) | असा 


RNP DIRS 
~ 
us 
an 
t 
0 


६२९३ मुक्तिकोपनिषत्‌ ७-१६ | 


६२९४ | महानारायणोपनिषत्‌ ३-२ | 


न->>-2-:->:>>>>>>_ाा->पपननन््न्क््््व्व्व्त्त-्क्--(---------.----4.-:-:---->>2->>>_>->_-_-- 


it i bt hentia 


हाळी द. ही 0 यी हई)! ळकवा 


आकारः 


९३४३३ 
१२७) ४०८ 
CE 
८४% ३९ 
९४% ५ 


९३% ७'३ 


९७५५१ 


११"५>८५'४ 


६'२><४'३ 


। ६२% ४°3३ 
| eX ३८ 


५५) ४१६ 


५X५३ 


७५"७><३*"७ 


६३९३९ 
१२६६४ 


९"५ ८४7१ 


| AND OE! 


७) ४°१ 
१३५ 
७*१ ९ ४"२ 
९१९३९ 


८६> ४'३ 


HEE 


| 
| 
| 


पङ्क ° वक त्रवत. 2 ककल लिपि | 
संख्या| संख्या | 

९ | ३१ | दे.ना.' 
११ | ४० | 39 
१० | ३२ | 32 
१० | २:१ | १) 

| 

० 250८ 2१ 
७ २२ | 33 
११ | २६ | ?? 
९ | ३४ | १9 
७ | २१ | 39 
८ | १८ | १? 
१७ ३० 39 
११ १४ | » 
११ [RR 
द्‌ १४ | ११ 
८ १९ | 7: 
११ | ३३ | » 
८ २९ | 9 
११ | २६ | ? 
७ | १६ 29) 
५ ४० 3१ 
६ १४ । १४ 
७ २७ 1) 
७ २० 221 


१७९५ शा. 


| विशेषविवरणम्‌ 


अलातरशान्त्यन्ता 


| 
| अलातशान्तिप्रकरणम्‌ 


° To Te २ 


निक...” 
| | ग्रन्थनाम 
| 


| 


। ६२९५ ` महानारायणोपनिषद्‌ 
¦ ६२९६ ' मृत्युलाङ्गलोपनिषत्‌ 
। ६२९७ 
icy 


। ६२९९ ' महोपनिषद्दीपिका 


६३०० | महोपनिषत्‌ 


६३०१ | मैत्र्युपनिषत्‌ 
६३०२ ' मगाडूक्योपनिषत्‌ 
| ६३०३ १1 


६३०४ माण्डूक्योपनिषद्दीपिका 


६३०५ | माण्इ्क्योपनिषद्भाष्यम्‌ 


| ६३०६ | 
| ६३०७ | 13 
| ६२०८ | 33 
। ६३०९ | 29 
ऱ्या 

| ६३५१० | १) 
| | 

| ६३११ १) 
| ६३१२ । १) 
| 


६३१३ | मुण्डकोपनिषद्भाष्यम्‌ 

६३१४ | महानारायणोपनिषत्‌ 

| ६३१५ | सेत्रायशीन्राह्मणोपनिषत्‌ 
६३१६ | परमहंसोपनिषत्‌ 


| 


| 


( ५७२ ) 


अन्थकारनाम 


नारायणः 


' शङ्करानन्दः 


। शङ्कराचाय। 


21 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


| 
१-१५, १७-३७ । 


१-३७ | 
१-२६ | 


१०४-१० | 


| 


"शण! 


श्राकार, 


Mem SE पङ्कि दर लिपिः 


| 


| संख्या संख्या! 


| ५८X३७ 


| ध्‌ 1 ५ x ३ . ९ 


१००८ >< "५ 
| ११> ४'७ 

| १३ ९५ 

| CELA 
| ७०२ ?८ ३२ 
६३ ३% 
९४°२३ 
१२२ ९ ४"८ 


१४-५) ८ 


। १३४५७३ 


१४६२ 


१३:९ >< ७'९ 


१४३८ ७९ 


| १३> ७"३ 
१४९७२ 

। १४ “६ >७५७'८ 
१४०७ ><७"८ 
६'४>९३"५ 


१०२) ४५ 


९"६»>९४'३ 


| ९ | २२ | दे.ना.. 


| ११ २४ | » 
| ८ ३४ | » 
१० | ३२ )) 
| ६ पडे )) 
| ९ १८ । १) 
| ११ २२ » 
८ १८ 1) 
११ २७ | 7) 


| ७ ६१ 1) 


१३. ३४ 1) 
११ | ३3 1) 
११ ४९ | १) 
| १३ । ७२ | ११ 
| | | 
| १२ | ३० | १) 
| १० । ३५ | 11 
| || 
१० | ४४ | » 


( ५७३ ) 
हि | लिपिकालः | (र्णापूर्ण- 
ह ' विवेकः 
का. | अपू० 
11 पू० 
11 १) 
11 1) 
11 १) 
१1 अपू० 
31 1] 
1) । पृ० 
121 11 
21 1) 
11 | )) 
१ | 1) 
1) १) 
1) । )) 
1) १) 
१) | 1) 
1) | अपू० 
11 | पु 

| 
१) | 23 


| गो डपादीयभाष्यटीकोपेतम्‌ 


विशेषबिवरणम्‌ 


१-२ प्रपाठको 


गोडपादीयभाष्यटीकोपेतस्‌ 
( प्रथमप्रकरणम्‌ ) 


1 ( १) ) 


गोडपादीयभाष्यटीकोपेतम्‌ 
२ प्रकरणम्‌ 


१) (9 ) 


३ प्रकरणम्‌ 
33 ( 21 ) 


गो डपादीयभाष्यटीकोपेतम्‌ 
४ प्रकरणसू 


८21 ( 23 ) 


४ प्रपाठकान्ता 


४ ७. २ क्रमसंख्या | ग्रन्थनाम ग्रन्थकारनाम पत्रसंख्याविवरणक्र 
| 
। Ee AL Se > 
ज्म 5 | ; 
| ६३१७ | माणइक्योपनिषङ्ाष्यम्‌ | राङ्कराचायः | १-२२, २४-६८ | | 
। ६३१८ | सुण्डकोपनिषद्भाष्यम्‌ ` (a | १-३७ | 
' ६३१९ ' महोपनिषत्‌ | | १-४ | | 
' ६३२० | यृत्युलाङ्क्लोपनिषद्‌ | । १-३ | | 
| ६३२१ ” | | १-२ | | 
| ६३२२ | सुएडकोपनिषत्‌ | १-९ | | 
| ६३२३ | ” ER | 
| ६३२४ | ४) | १-६ | 
६३२५ 2) ९१ 
६३२६ १) ५-१२ | 
| ६३२७ माण्डूक्योपनिषत्‌ | ३ । 
। ६३२८ | माण्ड्रक्योपनिषत्कारिका | २-९ | | 
| १३२९ | माण्डूक्योपनिषत्‌ | १-१९ | 
| ६३२० | ?? | १-२ । 
| ६३३१ १ । ( गणनया ) 
। ६३३२ | महालक्ष्म्युपनिषत्‌ १ | 
¦ ६३३३ | महानारायणोपनिषत्‌ | ७-१६ | 
| ६३३४ | महोपनिषत्‌ ES 
| ६३३५ | मेत्रायण्युपनिषत्‌ छ 
¦ ६३३६ | साण्डूक्योपनिषद्वाष्यटीका | महानन्दतीर्थः | १-१३ | 


>>>>>>><><><>:२२८--३३4-ननू-- ४ 


१३३७ | माण्डूक्योपनिषद्दीपिका १-४ | 
६३३८ | मुण्डकोपनिषद्धाष्यम्‌ | १-२१ । 
| 
६३३९ | महोपनिषद्दीपिका | शङ्करानन्दः | ६ । ( गणनया) 


( ५७५ ) 
खण To ro 0 कक 
त पं ङ्गि- अक्र - | eh | © 
आकारः | ,' |, 'लिपिः| छ । लिपिकालः | पूर्णापूर्ण- | 
| संख्या संख्या | हि! विते विशेषविवरणम्‌ 
eR | के$ 
| । | सा छि भनन 
४०४ १८ ४०४ १० | ४९ |दे.ना.. का, | ५६८० | र 
क 3 पूर समूल 
| १४१ ७९ ५३ | ४८ । १) | | | 
| | © | 123 [ 
| | | । पू | सटिप्पणुम्‌ 
| ८८X३३ १२ | ४३ | वङ्ग, | » | 29 | 
। । 
| ३२% २२ ११ | २० | देना | । बराल 
|. | १२ Fa | पूर्वोत्तराङ्गसहिता 
| ६०९३7६ Ee ey Se) |» | अथर्ववेदीया 
८३३३ | ७ | २३ १) 5) । 93 | 
| । | | 
घन | | | | | । 
| १२) ३१ | ९ | ४७ 7१ 3) | ञअपू० | 
| | | । | ! 
। १५०><५ | ११ | ३२ ¦; 1१ ११ | | पू | 
|e | | 
| ९४४४ | ३३ | ४६.० |» | । अपू | माण्ड्क्योपनिषञ्च 
| र 
| ६८४ [eR ॥ १६६ | १ | 55 99 
| । | 
| 4५2% ३१ १२ । २७७ 77 | » | | पू० 
। १०१४९ ५३ ११ | ३३|» |» । अपु० 
| ८०३:,८.३-० कुट २२» || १) | 
। ९८% 3°३ ८ २८ । १३3 39 | पू० | 
| ९% ४२ । १० | ३५ 0) Es | अपू । 
| oneal | | 
| ७४५३३ । ११ | ३३ | वङ्ग, | » | | पू 
य क | ९ - | ५९ | देना) » | | अपू | नारायणी वृत्तिसमेता 
| | । | 
| १४१९ ३०५ | १० | ६१ | वङ्ग, 9: | | पूर । 
| | | | | | | 
| | | । 
| २"७>८ ४"४ । १२ | ३३ | दे.ना.| » की Eis | 
| | । | | । 
। १०"२)८४'७ ११ | ३९ |» | 3) न न य | 
। | | | ॥भान्तरम्‌ 
| १०९५५२ ११ | २८. 15१1 17 । र । पदचारिणीतिन स्म्‌ 
} | || । 
i १ | [ || 
५"३ > ४०८ । ८ | २४ |,» । 9१ | १४०३ १ | 
! | | | | 
। | | | | | 
| ९१९ ९४३ | ११ | २७ | 11 १) | पू० | 
Se nese nose १ -- म 2772 rere द्‌ ना ८ ना 


यी 
| | 


| कसल्या. ग्रन्थनाम 
| 
§ | ६३३७ | माणड्क्योपनिषद्भाष्यम्‌ | 
| ६३१८ | सुण्डकोपनिषद्भाष्यम्‌ ` | 
। ६३१९ | महोपनिषत्‌ 
। ६३२० | मृत्युलाङ्गलोपनिषत्‌ 
| ६३२१ १ 
| ६३२२ | मुण्डकोपनिषत्‌ 
| ६३२३ टु | 
| ६३२४ | 3) | 
| ६३२५ १) 
६३२७ | माण्डूक्योपनिषत्‌ 
| ६३२८ | माएडूक्योपनिषत्कारिक़ा | 
९३२९ | साण्ड्क्योपनिषत्‌ 
| ६३३० 2 । 
| ६३३१ त: 
६३३२ | महालक्ष्म्युपनिषत्‌ 
६३३३ | महानारायणोपनिषत्‌ 


| | 
| | 


६३३४ | महोपनिषत्‌ 


अ 
६३३५ | मेत्रायण्युपनिषत्‌ 


३३६ 


( ५७४ ) 


ग्रन्थकारनामं 


पत्रसंख्याविवरणक्ष 


शङ्कराचायः 


१) 


साण्डक्योपनिषद्धाष्यटीका 


६३३७ | मारडूक्योपनिषद्दीपिका 


६३३८ | मुएडकोपनिपद्भाष्यम्‌ 


६३३९ | महोपनिषद्दीपिका 


| 


महानन्दतीथः 


। शङ्करानन्दः 


१-२२, २४-६८ | 


१-२१ १ 


६ | ( गणनया) 


1 क्क 1 ™\8 त ताक ॥ | र | डी - 


| पंङ्कि- | त्रक्षर- 


ग्राकारः | 'लिपिः| & 

| संख्या सख्या ह 

| शश 

८४% ४०४ १० | ४९ | दे,ना.| का. 

१४१>८७'९ [ee 

८८X३३ | १२ | ४३ | वङ्ग, | 1) 
| 

| ३४९२२ सिर एस देना. 97 

६°४९ ३'द | ९ | > CS CF 

| ८४> ३३ | ७ | २३ | 93 | 

१२) ३१ | ९ | ४७ Es |» 

१०% ५ | १३ | ३२ ¦; १» | 11 

९१४ ९ ४०४ | १३ | ४६ । ११ | » 

६८% ३ | ९ पद | १9 

2५% ३°१ | १३ ।|-२७-| » | १) 

| १०४७३ | ११ | ३३ ० |» 

| 24 वे क "प्रि २२ | 13 11 

५०८ ><०'३ । ८ २८ ११ 33 

५८ ४"रे | १० २५ । 77 23 

| 

७°४५ ३"३ | ११ | ३३ वन्ग, | 12 

१०-६५३३ । ९ | ५४ | दे.ना.| 7? 

१३०९ २३५ ५० | ११ | वङ्ग, | 22 

१७% ४"४ ६२ ३३. | दे.ना.' १) 

१०२ ४'७ ११ ¦ ३९ | ११ ! 1) 

१०"९५९>९५२ - ११ | २८ |» २४ 

५१६ ४"८ | ८ ¦! २३ 3) 2१ 

९*९ > ४'३ | ११ | २७ | 1 | १) 

| ४ 


| 


| 


समूलम्‌ 


विशेषविबरणम्‌ 


सटिप्पणम्‌ 


ूर्वोत्तराङ्गसहिता 


अथवेवेदीया 


साण्ड्क्योपनिषज्च 


नारायणी दृत्तिसमेता 


| पदचारिणीतिनामान्तरम्‌ 


ग्रन्थनाम ग्रन्थकारनाम 


६३४० माण्डूक्योपनिषद्भाष्यटीका . | 


६३४१ | 


| 
। ६३४२ 


। ६३४३ 
६३४४ 
। ६३४५ 

६३४६ 
' ६३४७ 
। ६३४८ 


६३४९ 


| 


| 
| 
| 


१9 । आनन दज्ञानः 
माएड्क्योपनिषत्कारिका- 
भाष्यम्‌ 


| माण्इ्क्योपनिषदर्थ प्रकाशः | 


| माण्डूक्योपनिषद्भाष्यटीका , आगन्दज्ञानः 


| 
| 


| 


| ६३५० ` 


ल्ल 


¦ ६३५२ | 


| ६३५३ 


। ६३५४ 


६३५७ | 


६३५६ 


। योगतत्त्वोपनिषहीपिका 


| 


सुए्डकोपनिषदूभाप्यस्‌ `| शाङ्करः 
सुक्तिकोपनिषव्‌ | 
मुण्डकोपनिषत्‌ | 
माण्डूक्योपनिषत्‌ 
योगतत्त्वोपनिपत्‌ | 


नारायणः 


32 १) 


योगतः्त्वोपनिषत्‌ 
23 


23 | 


योगशिखोपनिषत्‌ 


योगतत्त्वोपनिपत्‌ | 


रुद्रो पनिषत्‌ | 


रामोत्तरतापन्युपनिपट्ठीका | आनन्दवनः 
] 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


१-६१, ६४-१३५ । 


। १४५ | ( गणनया ) 


| १-१२ | 


। १-१० | 


| १-१७४ । 


oo | 


आकार: 


१०१% ४०४ 
१२७) ६'२ 


१२"९ >< ४०४ 


१४*५ >< ६'३ 
१४) ७२ 
१४९७२ 
८९% ३ 
९७) २०४ 
९२९ ४"८ 
७१८३४ 
१२६९६९२ 
४०८ ४"४ 
९९ ५३१३ 
७२> ४ 
१२7९ ९ ७९ 
१३९४९ 
७X ४०४ 
"१% 
<४><३ 
१०२५४८ 
७०८३ 


$ ० १ X > ९ 


| १३ ३)९६°२ 


1 :॥ ToT [To या i 


पङ्क (95 लिपि | 


5 
| सख्या सख्या ७ 
2 र नी 
११ ७२ | दे.ना.. का. 
| १० २२ | 11 | 13 
५ ४७ 7) 11 
१२, ६९ ` 11 
40 ` YR )) 3२ 
कर... FC त्या) 29 
७ २० 7) 17 
२१ ३३ ` $9 
९ | २७ | )) १) 
९३ २६ | !१ 53 
११ | ३० » 5) 


3] 


22 


| 


१८४८ 


| लिपिकाल; | 


29 


3.) 


| श्र पू० 


शाङ्करभाष्योपेता 
' कारिकोपेतम्‌ 


सारभूता 


। ऐतरेयोपनिपञ्च 


संन्यासोपनिषञ्च 


अथववेदीया 


( ५७८ ) 


वि 5 व 


ग्रन्थकारनाम 


रामपू्वेतापन्युपनिषत्‌ 
रामोत्तरतापन्युपनिषत्‌ 
» 
रामतापन्युपनिषत्‌ 
रामोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ 


रामोत्तरतापनीयोपनिष- | सुरेशवराश्रमः 


द्वाष्यस्‌ 
रामपूर्वतापनीयोपनिषत्‌ 
३ 
११ 


रामतापनीयोपनिषत्‌ 


रामरहस्योपनिषत्‌ 


रामोत्तरतापनीयोप निषत्‌ 
रुद्रोपनिषत्‌ 


रामतापन्युपनिषत्‌ 


रामोपनिषत्‌ 


रामोपनिषदूवृत्तिः आनन्द्वनः 


रामो पनिषत्‌ 
रामपूवतापनीयोपनिषत्‌ 


रामपूर्वेतापनीदीपिका | विश्वेश्वरः 


रामपूर्वेतापनीटीका 


पत्रसंख्य!विवरणम्‌ 


१-१३ । 


१-२३, १-२८, १-८ । 


१३-१४ । 
१-४ । 
> || 

१-२ । 


१-३८, ४१-५२, ५४-६३ । 


८, प्रक्र | FR टि त्यवा 2 | 
आकारः || र. लिपि: ह | लिपिकालः | (र्णापूर्ण- 
संख्या संख्या | ह | विवेकः विशेषविवरणम्‌ 
ST सले ICS न्या 0 
Fo 
७९% ३०७ ८ | २२ |दे.ना| का. | । पू | 
| | 
८*१>८३'९ ७० ऊफ ७ १ | 
| | | | 
६९५३ HO, ६ १) [eos 
१२५९४९ | ८ | ५० | बङ्ग, |» | १ तृतीयखण्डान्ता 
१०५ 2८ ४"१ ९ | ३८ |दे.ना.| » १८६१ » 
१३४६९ १३ | ४४ | » | » ss | रामचन्दरज्योत्स्नाख्यम्‌ 
८६% ४"१ ५ २४ | 99, | 99 अपू० | अथर्वेणरहस्यस्था 
१०४) ४"५ ११ २९ | ११ 29 पू 
७"८><३"९ ९ २२ | १३ 29 19 
९"५> ३०५ ८ । ३८ ० |» 17 पिप्पलादसंहितायामथवेरदहस्ये 
१०% ४०७ १० ४३ | ११ 23 3) 
१३०३ )८ ४३ ८ | ४६ वद्ध. | ४? अपू० काशीमाहात्म्यम्‌ 
५१०३ ८४:०५ "| ८ ३७ |» |» पुड 
१५'२)८१'२ ३ | % द्रविड. ताल. प्रजोत्पत्यव्द- » द्त्तकमीमांसासमीकरणम-प्रचर- 
कूटकच तु- खणडम्‌-नारायणवर्म-मानसपूजा च' 
विंशदिनम्‌ | 
६:१) ४११ ८ | १८ दै.ना. का. | अपू० 
६७% ३"७ ९ | १५ | 99 | १ पूः 
६६> ३"८ ६ १७ | १ 22 अपू० 
६"२><४ ११ (२२७००7 पूर 
९५५ १३ | ३६ | » | २ अपू० 
८"४><३'९ ८ २२ | १५ | ?? पूर 
६२) ३"७ ८ १८ | 79 21 अपू० 
१२५% ४०७ १३ | ५२ | वङ्ग, | » पूर समूला 
८२%५ | | छा % | घट | 9 ऑर 


( ५८० ) 


६४०७ | 21 


क्रमसंख्या ग्रन्थनाम । ग्रन्थकारनाम 
Ee “ee 2 हद १. 9 क केत च. ॥ पट 
। ६३८६ , रासपूवेतापनीटीका विश्वेश्वरः 
। ६३८७ | रामपूर्वेतापनीयोपनिषद्‌ | 
६१८८ ' रामतापन्युपनिषद्‌ | 
| ६३८९ | 
| 
६३९० 39 | 
| ६३९१ | १) 
। ६३९२ | रामोत्तरतापन्युपनिषद्‌ | 
| ६३९३ | १7 | 
६३९४ ?) 
| दु | 
|. ६३९५ रामोत्तरतापनीव्याख्या ' आनन्द्वनः 
| ६३९६ 21 । महामुट्वलभट्ट; 
| | 
। ६३९७ | रामोत्तरतापन्युपनिषद्‌ | 
| ६३९८ १) | 
| | | 
। | | 
| ६३९९ | रामतापन्युपनिषत्‌ | 
| ६४०० | रामपूर्वोत्ततापनीयो- | 
| पनिषत्‌ 
| | | 
| ६४०१ | रहस्योपनिषद्‌ | 
| | | 
)ड । ६४०२ | १) | 
| || 
| ६४०३ | महोपनिषद्भाष्यम्‌ | अच्युताश्रमः 
| ६७०४ | तेत्तिरीयकवात्तिकटीका | आनन्दज्ञानः 
| । 
च्छ 
| ६४०५ | तत्तिरीयकविद्याप्रकाश- | सायणः 
न्या वा 
| ६४०३ | रामोत्तरतापन्युपनिषत्‌ 
| 1 
| 


१-२८ | 
१-१८, १८-१९, १९-२०, २० | 


१-६ | 


NIN A 


१ ( ५८१ ) 


नि राय 0 
| 


} 
|| 


तक करको 
| आकार | झि- अचरः लिपिः टि लिपिकालः पर्णापूण 


| संख्या संख्या विवेक; विशेषविवरणम्‌ 
| ११०५५४१ । ९ | ३८ | दे.ना.| का. | पू» | समूला mS 
| "७% ३२ ० एप. 9) 11 | 
१६% ४“८ १३ | ३८ | १) | 1) अपू० | पूर्वोत्तररामतापन्युपनिषदोरभिज्ञा 
| १२५९ ६१ १३ ४० |» | » | पू० । 
१०३४ ७ | २९ । वङ्ग. ' 11 | 1) | | 
। १२५ ३८ < | ४८ |» 77 3 | | 
६११५४५ ,. ९ १६ देना," | | रपू० | 
६३३९ ८ १८ BS |» | 
[oye NT | | 5 । पूर | | 
१२-५९ ४"७ ११ | ४४ वक्ष. | 7 | ७ । आनन्दनिव्याख्या | 
| ११४५ २० | ७८ | 1: | 11 | | पुण । सुधाख्या | 
७०६ 2८ ९ | ६ | २५ | देनान » ¦ पू० | | 
| ९'३६>९४'३ ८ | २६ व्य | । प्य्रपू० 
' ८'६)८४ ८ | २६ SDD | ११ । 
| ७९४९२ ut dn 1? | 
| 
| “५% ३१९ १० १७ ¦; 7) 11 19 | 
| ८६४३२ , १० | २) । 7) द पू० । 
। ८३५४'३ EC ली च्य समूलं राममन्त्रव्याख्योपेतम्‌ 
| ९"७>९४'३ | १३ | ७१ | १ |" | | अपू | 
| । | 
१२८% ५'१ । ५ | ४८ | 7 | » | | 2 । 
१००९ ४०४ | १२ ३८ | १9 | ११ | a | 
१०७९४५ | ८ | २४ | » 1) | | १) | 
| ५०१ 9८ ४"१ | १५ [oxen त i Sl ५८ | 1) | 1) | १७६३ | पू | 


( “८० ) 


OC CCC CC oe कक | 
} ! | ७, | 
क्रमसंख्या | म्रम्थनाम । अन्थकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ | 
> UN पन MN A ळल क छ — । डट | कक प ळा म रः Eee — | 
| ९ पनीटीका | | | 
। ६३८६ , रामपूर्वेता विश्वेश्वरः | १-२८ | | 
| | द्‌ | 
| ९३८७ | रामपूर्वेतापनीयोपनिषत्‌ १-१८, १८-१९, १९-२०, २० | | 
' ६३८८ ` रासतापन्युपनिषत्‌ | १-६ । 
| ६३८९ १9 १-७ | 
| 
६३९० 39 | १-१३ | | 
| || 
| ६३९१ १) ७-१० | 
| | 
। ६३९२ | रामोत्तरतापन्युपनिषत्‌ १-१२ | | 
3 टे | ग | 
। ६३९४ | १) । ८१-१२६ | | 
| खै | 
¦. ६३९५ ` रामोत्तरतापनीञ्याख्या अआनन्द्वनः | ५-२६ | 
| ६३९६ | १" । मह्दामुद्लभट्टः ` ५-१८ | 
| ६३९७ | रामोत्तरतापन्युपनिषत्‌ | । ९-६५ | 
उक | | 
| ६३९८ | १) | | -५ | 
| ६३५९ | रासतापन्युपनिषत्‌ | १, ४-१३ | | 
| ६४०० | रामपूर्वोत्तरतापनीयो- १-१७ | | 
| | निषत्‌ | | 
| 
। ६४०१ | रहस्योपनिषद्‌ | स्स्स । | 
| | र | 
ह | | | 
| ६४०२ | १) | १-६ | | 
| | | | 
| ६४०३ | सहोपनिषङ्गाष्यस्‌ अच्युताश्रमः | १३-११ | 
| डु | 
| ६३०४ | तत्तिरीयकवात्तिटीका | अआनन्दज्ञानः | २,७-६७ | 
| ६४०५ | | 
| | तत्तिरीयकविद्याप्रकाश- सायणः । २-६६,६८-७४ | 
| ६४०६ | रामोत्तरतापन्युपनिषत्‌ | | १ । 
| ६४०७ | 5 | 
| | | ie 
| ६४०८ | | | 
| 


हि र ToT चच यया 0? 


| 
| 


३ 


आकार? 


११५) ४१ 


| ५"७% ३२ 


९६९४५४ 
१२५०६१ 


१००८ ४०४ 


| १२"५०८३"८ 


| ६"१ ०८ ४०९ 


| ६३३९ 


| ३७२३ 


१२०९४7२ 


१५०४९ ५ 


७०६ 9८४ 


| ९३2८ ५"३ 


८१३ 


CD 


| 


“५X ३९ 


८६ ४'२ 


। ०३) २३ 
। ९७% ३३ 


। १२८ ५१ 


१०% ३°3३ 
१०७९ ४००५ 


९१ >< ४११ 


०, ॥ | 
' संख्या संख्या 


७ 


१३ | 


१२ 


( ५८१ ) 


। पं ङ्कि- ग्रक्षर- लिपि 


| लिविकालः  एर्णापूर्ण- | 


EE विवेक; विशेषविवरणम्‌ 
। वक 0200 
न्य दे.ना,. का. | पू० | समता.» चा 
ee | a 0207 अपू  पूर्वोत्तररामतापन्युपनिषदोरभिन्ना 
४० | १) 11 | पू० 
। २९ वङ्ग-| ४ | )) । 
| ४८ 11 31 11 
१६ दे.ना, » | | अपू | 
१८ | १) ११ | १ | 
११ 17) |» | पूर | 
। ४४ | बङ्ग. | !! Pe | आनन्दनिव्याख्या 
क > ल | अपु | सुघाख्या 
२५ | देना, 7 | पूट | 
| २६ | ११ | 7 | अरूण | 
कण, न्न 
१९ 007 11 | | 
| 
कलकल र | 
| ३३ |» |» | |. समूलं राममन्त्रव्याख्योपेतम्‌ 
| ४१ 9 | | SS | 
“| 
३८ 1) | 2१ | | ० | 
। २४ | » ‘ड | | | 
ष्ट शि वा) | १७६३ | पू | 


अन्थनाम 


' रासरहस्योपनिषत्‌ 


। रामोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ | 


रामचन्द्रोपनिषत्‌ 


रामोत्तरतापनी 
रासोत्तरतापनीटीका 


121 


| 
| 


रामतापनी 
रामतापनीटीका 
रामतापनीयोपनिषत्‌ 


रामोत्तरतापन्युपनिषत्‌ 
रहस्योपनिषत्‌ 
रामोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ 
रामपूवेतापन्युपनिषट्टीका | 
वासुदेवोपनिषत्‌ 


बाजसनेयोपनिषद्भाष्यम्‌ 
वञ्रसूिकोपनिषत्‌ 
वाजसनेयोपनिषद्गाष्यम्‌ 
वेदान्तोपनिषत्‌ | 
वञ्रसूच्युपनिषत्‌ 

१? 

13 


वञ्रसूच्युपनिषट्टीका 


( ५८२ ) 


म्रन्थकारनाम 


सुरेश्वराश्रमः 


आनन्द्बचः 


अआनन्द्वन- 


अचन्द्वनः 


शाङ्कराचायेः 


शङ्कराचायं; 


शङ्कराचार्य: 


oo 
पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


~ 
1 
40. 
0 


20 
७ 
og 


Re य्य 
श्राकारः ङ्क 
| संख्या संख्या 

जवल RR 
९"१ 9८ ४"१ ८ ३९ 
१०३४ १ ४० 
१३०२ ?८५"१ १५ | ४४ 
७०१ ०१८४ | ® १७ 
१३४९७ १० | ३८ 
१२९ ९ ६" १३ | ४८ 
७९९ ३" ४ १८ 
| १०>८९४'६ १६ | ४२ 
६°३९ ३"५ ४ १३ 
१०१% ४०४ १० | ३७ 
६% ३"८ । ११ । २१ 
१००५१९ ५२ १४ | २८ 
१०५५५२ | १३ | ३५ 
१३०३ ?६ ६२ १२ | ४४ 
। १३३९३९८ ८ | ३९ 
| १०-२२३६ |९ | ३५ 
CD) ७ २९ 
| १३ ४"८ १२ | ५८ 
८"१><४ ८ २२ 
६१> ३"४ ६ १४ 
७"२ >९४"४ ८ १९ 
६३> ६४ १२ | १८ 
९ >< ४°३ ८ | २२ 


( ५८३ ) 


छ | लिपिकालः | (र्णापूर्ण- 
का. पू० | लिनका 
1) 1) | 
| अपू० न्रझनिरूपणञ्भ 
3). पूण 
| | 
11 | | 7१ | समुला 
» | | ” । आनन्दनिध्याख्या समूला 
» | 1) | रामकाशिकाख्या समूला 
छ | द | 
11 | १) 
11 | | पू० 
5 | 11 
१) 1१ 
क १ समूला 
डु | |]] ब्रह्मविद्योपनिषदो- 
| | | अन्तिम पङ्किद्वयम्‌ 
1) | अपू० | 
11 पुड 
१) १) 
१) अ RS 
11 | पू 
)) | १६९७ शा. (४0 
1) १) 
12 


1) सुबोधिनीतिनामान्तरं समूला 


RR OS OSS IIIIE TTI कन्यका ००००० TTT ) 


( ५८४ ) 
चचचा यनी | अस्थकारनाम पत्रसंख्याविवरणम्‌ | 
। । | 
| 1 PSII यसनपी त "ण 
| ६२३२ वज्रसूच्युपनिषत्‌ | हीर प! | 
६४३३ १? >. | 
| ६२३४ | कि शक्कराचायेः | १-९ । 
[| ४) ( गणनया ) 
| ६०३६ | विश्रामोपनिपत gt 
| ६४३७ | » | १1 | 
। ६७३०८ | वासुदेबोपनिपत | क | 
| ३९३९ | वंशाध्यायः | | २-११. 
। ६४४० | वाजसनोयोपतिषद्भाप्यस्‌ | शङ्कराचार्यः १-१० | | 
६३४४१ | 1) वड > १-० | | 
। ३४४२ | 13 | १) १-९ । | 
| ६४७३ | 2? 2 १-९ | | 
६४०४ 39 १) १-१० | | 
६३४३५ | १) १) १-१० | 
६४४६ | वञ्रसूच्युपनिषद्‌ | १) १-८ | | 
६४४७ | ब्ृहदारण्यकोपनिपत्‌ १-७, ९-५७, १९-२६ | 
६४४८ | बृहदारण्यकभाष्यवात्तिकस्‌ | सुरेश्वराचार्यः | ५-११९, २-२४ | 
६४४९ | वञ्रसूचिकोपनिषत्‌ १-७ | | 
३९८०  वासुरेबोपनिपद॒ | 121 | 
६४५१ | वञ्जसूच्युपनिषत्‌ | १-३ | | 
| ६४५२ , )) | शङ्कराचायेः (?) | ३-२ | | 
६४५३ 1 वक्त (९) | १-१६ | | 
६४५४ | बिल्वो पनिषद्‌ | | १-३ । | 


( ५८५ ) 


RR RR RR RR 0... 
| 


पङ्गि- | श्रचार- ह | 2 
श्राकारः क्कि “चच लिपि: 5 लिपिकालः | एण्य विशेषविवरणमू 
संख्या | संख्या ह विज 
eo | ककन यि र र्या 
| 
१०% ५ | १४ | ३८ दे.ना, का, १८५२ | पू० | 
८"५> ३८ ८. २९२ 1100 अपू० 
| ६६% ३२ ८ २८ 1) १) पू० | 
| ९३) ४०३ । १० ३७ | 99) -. | १9 १) | निरञ्जनगीतासहिता | 
| १० Xx ९ । ३० 1) 31 39 | 
| १२६) ४२ ६ ४० | » १9 1) | 
| | | | 
| > ४7२ । ९ ३४ | 1737090 1) । 
| हक | 
| ८५% ३५ En । अपू० बृह दारण्यकोपनिषदि 
| ८५५३९ | १० | ३९ | वङ्ग, | » । पू० | 
| | । | । | 
| १२"६>८४'८ | १० | ६८ | ११ De 19 | 
| | 
| | | 
| १२"४ < ३२ | ८ | २४ 90: |» | 
| | | | ३ | 
| ११'९>< ५ | १० | ४७ दे.ना.. 1) । | 1] द ब्‌ 
| | | | | | | 
७"२ ><४"'३ | १२ | २८ |» |» | | ४) ईशावारयोपनिषद्गाष्यञ्च | 
| | | | | 
। ११-६५३३ | १७० २६:५5 ११. &| "०5 | | १) | 
| | Va | | 
| ७०३ )८३०८ FT | १) | j 
। | । | | 
। ८४९% ४"१ | ९ २३ | 9) |» | अपू० | ३-५ अध्यायाः 
| | | | 
| ११३५ | १० , ११ 11 । )) 29 | ४-६ 12 
| | । 
| ६६>५ | १३ | २२ | » Re | पू | 
| | | | | 
| ९६> ३ । ११ ३० 11 | ११ | १७६५एश., |` 99 । 
{ | | | | 
| १४२% ५ ee | ५४ | वङ्ग, | 2? | आपू | 
| | | । | | | 
| ११३५४९ | २० | ४५ | दना. » पू० | 
|| | | 
० ०१० ४ ><२'९ - | ७ । १६१५ ११ 11 23 | 
। | | | 
| | | 
९९ ०८ ४:२ | ९ | ३३ |» |» 29 | 


( ५८६ ) 


"या त लावा 
| 


क्रमसंख्या ग्रन्थनाम | म्रम्थकारनाम | - पत्रसंख्याविवरणम्‌ 
६४५७५ | विल्वोपनिषत्‌ | RRA 
६४५६ | वाजसनेयसंहितोपनिषद्भाः । शङ्कराचार्यः >> 
घ्यस्‌ | 
६४५७ | बृहदारण्यकभाष्यम्‌ शङ्कुराचायेः २-१३९, १२१-१२२ | 
६४५८ | ब्रृहदारण्यकवात्तिकसारः सुरेश्वराचायँः | 1३४-१०९, १९९-२८५ । 
६४५९ | वासुदेवोपनिषद्दीपिक्रा | नारायणः १-५ । 
€ 
६४६० | वञ्रसूच्युपनिषट्टीका शङ्कराचायंः १-७ । व 
६४६१ | वाजसनेयिसंहितोपनिष- | ” १-१६ । 
द्वाष्यम्‌ 
६४६२ | वञ्जसूच्युपनिषत्‌ ६-४ | 
६४६३ 1) १-४ | 
६४६४ | केवल्योपनिषत्‌ | ५-४ | 
६४६५'| वल्लीहृयविह्तोपनिषत्‌ । | १-४ | 
| 
ड | 
६४६६ | वञ्रसूच्युपनिषत्‌ | ३-५ | 
६४६७ | वेदोपनिषत्‌ (? ) | | १ । 
| दु 
| ६४६८ | वाजसनेयभाष्यम्‌ | | १-१० | 
६४६९ | वञ्रसूच्युपनिषत्‌ | १-७ | 
| ~ | 
| ६४७० | बञ्रसूचीसुबो धिनी | १-८ । 
६४७१ | वञ््रसूच्युपनिषत्‌ be Seen 
६४७२ | वात्तिकसारसंग्रहः | 
रसग्रहः १-३८, १-७९, १-२५, १-२७ १०४४ | 
OE Sr शङ्कराचार्य: १-५ | 
६४७४ 19 | १-४ 
| य्यक 
६३७५ ' 1) 
| | । | १-५ | 
६४७६ | ब्ृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यस्‌ | क 
~ | 
| ६४७७ | श्वेताशवतरोपनिषत्र- | रङ्गरामानुज; १-२ | 
| 


काशिका | 


CT RSS 


( ५८७ ) | 
emma mS i 
ग्राकारः | | स्या लिपिः डि | लिपिकालः पूर्णापूर्ण- | बिशेषविवरणम्‌ | 
| | पर | | विवेकः | 
कर वक | | | व्य | 
६"५>३/७ | १० | २४ दे.ना. का. | पू | | 
१०"१ >< "५ | १३ | २२ | 11 | 1) | १7 | | 
| १००२ ४३ | १० | ४1 | » |» | १७२८ | अपू | ६-८ अध्यायाः । 
९"८ 9८ ४"७ ८ ३९ | » |» । 31 १ 
१२०>१९'५९ | < | ५१ | 9 | » | | पू | 
५८% ३०७ निके a0 15 | १ | 9 | सुबोधनीतिनामान्तरम्‌ 
७"७ >< ४"३ | ९ २१ | )) १) | | 1) | 
| | | 
९०९५ | ११ ¦ २१ | १) | ११ | | अपू० 
८५% ३'६ | १३ | ३० | १9 १7 | IS 573 | 
८X४९ | ८ [२७ | 9 |» च | पू | विष्णुशतनामस्तोत्रञ्च ६ 
७००९ ४"२ पञ | २७ | » |» | 19 | ३ 
९५९ ४ | ९ |३६|» |» | | अपू० 
११२) ५०६ [43 | ३९ | » |» | | 
$०'५>८४'७ | १० | २८ | १ 11 | पू० | इशाभाष्यं वा । 
८१% ४'४ Sra ७२७८-३7 १) | १७३२ | ?? | 
७०४ >¢ ४' २३२ ७ १७ | १9 » | » | 
| ८६९ ४२ ८ | २४ |» |» | पूः | | 
| १३०२ १८ ६०८ | ९ | क च क. व्र | ब्रृहदारण्यकभाष्यवात्तिकोपरि | 
| ७°९X ३०७ | ९ | २८ | ७ |» | |» | 
६०२ 2८ ४'२ | ११ | १६ | १ | 1) अपू२ 
६५> ७४३ | ११ | २१ | 33 १) 20 
१०१ ४३ १३ | ३६ | 9 |» ११ 
१४८ »८ ६०४ १२ | ६२ | ७ श्र पू ससूला 


( ५८८ ) 


| क्रमसंख्या | ग्रन्थनाम | ग्रन्थकारनाम TC eS मा पत्नसंख्याविवरणस्‌ 
| । | Ee 
Mt >... | 


। ६४७९ | शिक्षोपनिषत्‌ 


। ६४८० ¦ १9 
| | 


। ६४८१ १) 
६४८२  श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ 


2? 


६४८३ | 
| 


| ६४८७४ 


Ne | शवेताशवतरोपनिषत्‌ 
| 


| 


६४८६ १) 
| ६४८७ | १) 
| । 
| ६४८८ 11 


६४८९ | शारीरकोपनिषत्‌ 

६४९० | १) 

| ९४९३ | शिवाथर्वोपनिषत्‌ 

| ६४९२ | शिक्षोपनिषत्‌ 

| ३४९३ | प्रि 

| ६४९४ | ब्रृहृदारण्यकोपनिषत्‌ 
| 


| ६४९५ | 11 

| ६४९६ | शिक्षोपनिषद्दीपिका 
| ६४९७ | शिक्तोपनिषत्‌ 
| | 


६४९८ | १) 
६४९९ | 29 
| 
| ६५०० | १) 


। ६४७८ | शवेताइवतरोपनिषद्विवरणम्‌ विज्ञानात्मभगवात 


शवेताशबतरोपनिषद्विवरणम्‌| बिज्ञानभगवान्‌ 


| 
शङ्करानन्दः 


४-१० | 


१-१८ । 


। ५ | ( गणनया ) 


। १-१४ | 


| २-९ | 


। १-७ | 


| 


१-५, १९-२६ । 


१-११ ¦ 


१-७ । 


१-१०, १२, १५-३०, ३३-५२, ५९-७५ 
७७-७८, ८०-९४ | 


१४-३६ | 


| १-१६ | 


१-८ । 
१-६ । 
१-८ । 


१-२, ११-१२ | 


( ५८8 ) | 


6 [मकर 6 हतया रि | 


ग्राकारः पङ्कि- | CE लिपिः | हि | लिपिकालः | पूर्णापूणे- | विशेष | 
| संख्या संख्या | हिं | । विरेकः | वशेषविवरणम्‌ 
लप पाल्य कत = छी 
३९५% ३० ५ | ३४ भ्या का. | अपू० 
६१) ४३ 19 । १३ |» | » | १७६९ शा, पू | न्रह्मविदोपनिषञ्च (0) 
| ६% ४ | ७ | १० | १) | 9? | 2) | (1 
| , 
। | 
। ८६2८४'५ | ११ | २९ | | १) | पून 
| ९०३३४३ | १२ | इब | » |» | | पूर 
| ११९% ५ | १6 | ४५ | वङ्ग, | 1, | | श्रपूण | 
| ८३% | ९ २३ | दे.ना, 11 | पू० | 
| ११८ ४ | १० | ११६१ | )) १) १) 
| GX | १३ | ३३ | 3 | 9 | Eo | 
| LD NE OE 2 ओत | 9 | j 
| ८"८)८३"७ | ९ | २७ |» | » 5) | छ 
। | | । 
| ८"७>9८<३"७ | ९ ३३ ११ | 11 | । 7! | | 
| ६१९४ १० | १९ | 11 | 11 | १७५० शा, | १) | 
| ५०९ > ४८ | ८ | ३३ | 1१ | १) | | 1) | 
| 
९०४>८ ४०१ | ७ | २७ | 11 1) 11 | 
| ९७> ४८ [aR | ne ER शतपथत्राह्म १४ काएडस्‌ 
| १०३३८ | ९ | ३९ |» |» | द; क 
१२-३५८५ | १२ | ३३ | १) |! 23 | | पू० | तैत्तिरीया 
। | | 
०९३४ ष २५ |» । ११ | 11 
९»९४"४ | ९ २२ | » 1) | 11 | 
३३> ५"६ । ८ NT | १) | EE 
| 


| ६२% ४४ | ८ १५ 


( ५६० ) 
mT याशा 
क्रमसंख्या | ग्रन्थनाम | अन्धकारनाम | पत्रसंख्याविवरणमू 
| | | - a 
६५०१ | शिक्षोपनिषत्‌ | |e 
| ७०३ | » | १०५ । | 
| ६५०४ हक १-७ | 
| ६५०५ | 7) । ८ । (गण्नया ) 
| ६५०६ १) | १-६ | 
६५०७ | शिच्षान्रह्मश्ठगूपनिषट्टीका | १-८ | 
६५०८ 1? शक्कराचायः | ६१-१८ । 
६५०९ | शिवाथवंशीर्षोपनिषत्‌ १-७ | 
| 
| ६५११ शिबोपनिषत्‌ | १ | 
| ६५१२ ह्रिः | ३-२ | 
| ६५१३ 23 | १-२ | 
| ६५१४ 2) हरिहरः | ३-२ । 
। ६५१५ | शान्तिपाठः ह 
| ६५१६ | १) १-२ | 
| ९५१७ | द २-३, ७ | 
६५१८ 13 १-२ । 
क ६५१९ | १? | १ | 
| ६५२० १) | न 
| ६५२१ १) | १ । 
SR | ह | १-३ । 
६५२३ | 1) | च्च 


८"२><३'८ 


५०६ 2८४ 


९४१ 


तैत्तिरीयोपनिषद्वासमूला 


“३ 


१२०३१८४ 


१००४ xX 3 ब २ 


( ५8२ ) 


| TT ee नन | ग्रन्थनाम | ग्रन्थकारनाम पत्रसंख्याविबरणम्‌ 
Mi "` | | 
| | ० | | १ । | 
६५२४ | शान्तिपाठः | | | 
६५२५ | 23 | १-२ । 
| ६५२६ | 13 । १-३ । 
| ६५२७ | 29 । १-२ । | 
६५२८ | श्‍वेताश्‍वतरोपनिषद्दीपिका | शाङ्कुरानन्दः | 1-३७ | | 
६५२९ 23 | १-१९ । | 
| ६५३० | ` १ | | ५ । | 
६५३१ | 39 | १-६ | | 
| ६५३२ | १9 १-७, १४-२२ | 
६५३३ | १३ । १-११ | 
| | 
६५३४ | श्वेताश्वतरोपनिष- विज्ञानात्सभगवान्‌, १-२२, २२-२४, २६-६४ | 
| द्विवरणम्‌ | | 
| । 
६५३५ | श्वेताशवतरोपनिषत्‌ | ROE 
६५३६ १) | १-७ | 
| न | १-९ | | 
६५३८ | 33 | १-९ | 
कर | 2 | १-१० | 
६५४० 39 a 
६५४१ 2) नत 
६५४२ | 23 १-४ । 
| ६५४३ | 9१ | द | 
६५२४ 39 | न 


34) 
5 
७८ 
~ 
~ 
~ 


क), (५४३ ) 


जज क्काम तहका 1... 
| पङ्कि- "अक्षर | ५०. | 


| अकारः दद लिपिः| लिपिकालः | पूर्णापूर्ण- | विशेषविवरण 
| (ot Ne be RR He 5 विवेकः | म्‌ 
Mee | न... वियर 1 २ 
| ०>९४"३ ११ | २९ दे.ना. का. पू 

। ४१८४'४ i) 4 2) 
RS 8 २० $1 39 99 
| ८% ४२ >> 1) | 

१२९८१३ i कते 17. 0? | समूला 
| १०% ५°१ ६ रडे, १ | १६८९६ | 1) 
ex’ EN TU त) दर्ज । अपू | ३-५ अध्यायो 

९२% १:९ -। ३९ । 5) ११ । पू० । 

६२ 3°६ ७ १४ | 11 99 अपू० | 
| ८२२३९ क २२ आ) | पूर | सटिप्पणा 
| १२५९ ३'९ ह | वङ्ग, » । अपू० 

| | | 
। ६२ ४०४ ।७ | १९ दे.ना, १) | | १9 
| १२५९३५९ & | ५० | वङ्ग, 1) । | पू० | 
| ८*५>< ४११ | ९७ | ३० | देना. ४9 | | ११ | 
| ९७५ | ११ । २४ | 5) 1) | 5) | 
० दि | २६ 1१ गी । 19 | 
| ५*४,»,<४'२ ५ | रु |) | 1) | |» | 
| ८ ३%५२ | १३ | ३१ | १) । 0) | | 91 । 
| 

| १०% ७ | १७ ` ४१ ` » | १9 | १८५५ | १) 
| ९९५१ ११ | २८ | ie | । 9१ न 
| ९३ ९४४२ १० , २८ | १9 | १) | ११ | 
| ६५३१८ लिक 0१56 क) डि | |» | 

७३% ३-३ | १२ | २५» |» । पू» | 

का... 1 आ क । । TT 


७५ ~ 


क्रमसंख्या 


म्रन्थनाम 


( 
नप जहा काममा 


चः | 
६५४७ | श्‍वेताश्‍वतरोपनिषद्वि- 


६५३८ 


६५३९ 


६५५० 


६५५१ 


६५५२ 


६५५३ 


६५५४ 


६५५५ 


६५५६३ 


६५५७ 


६५५८ 


६५६० 


६५६७ 


६१६८ 


' ६५६९ 


६५५५९ 


वरणम्‌ 
शिवतत्त्वविद्योपनिषत्‌ 
| श्वेताशवतरोपनिष ट्टिपपणस्‌ 
| श्वेताशवतरोपनिषत्‌ 
| 23 
। शिक्षोपनिषद्‌ 
तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
शारीरोपनिषत्‌ 
| श्वेताशवतरोपनिषत्‌ 


| 
। 
| 
। 


। शिवाथवेशिर उपनिषद्‌ 


। शबेतातरोपनिषव्‌ 


श्वेताशवतरविवरणम्‌ 


33 


| शिक्षोपनिषत्‌ 
शिवोपनिषद्‌ 
सुन्द्रीतापन्युपनिषत्‌ 

| ११ 

| सवेसारोपनिषत्‌ 

| १) 

| सर्वोपनिषद्दीपिका 

| सर्वोपनिषत्सारम्‌ 


1) 
1 


|| 
| 


| 


| 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


५६७ ) 


प्रन्थकारनाम | 


विज्ञानानन्दः 


रामाचुजः 


विज्ञानात्मभगवान्‌ 


23 


शङ्कणाचायः | 
| 


22 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


६-२४-+ ३ । 


१-४ । 


| १-८ । 


१-८ । 


। २२-२८,३०-३९ ॐ १८ 


१-२४, २३-६४ | 


| १-८६ । 


<"४>< ४'८ 


९०५ )८ ४"२ 


( ५६५ ) 


| ल र कात | ककल. न्यु | 


बिशेषविवरणम्‌ 


¦ समूलम्‌ 


आकारः | पङ्क | अक लिविः। 6 | लिपिकालः | र्ण | 
संख्या संख्या | ह विवेकः : 
आनि 5 
९५% ३३ १४ | ५६ | वङ्ग, | का, अपू | 
टत नह: ge | 
४९ >९२'७ ९ | १३ दाना » | । पू 
१२७ ४३८ ११ | ३९ | १) | 1) | १9 
| ८°८४ ३९ | २० | ४७ |» । )) | | १) | 
“९२९३ १० | ३० | 7१ | » | | ११ | 
| ४०७ ०८४४ । € १६ | 23 | १) 11 
| ६३२ | ५ LE NR) १७५५ | अपू० । 
| ६"६>< ३८ | १०३९ | 11 11 1) | 
| ७४ >८ ४१ | १२ | ३३ | १1 11 | 9) 
| ९३) ७१ | १० | २० | 9) » | 11 
| ९५०"७ ३६ | १० | ३७ | 5 १) पू० 
१०'६><२३२'२ | ८ | ५२ | » ११ | | श्रपू० | 
| ३२३१८ | ९ | ३५ |» |» | पूर 
| । | । 
| १३> ९३ ४६ | १) | १) अपू० 
। ८"७9८४"५ | ७ | २३ | ११ | 11 | | पूर | 
| १३०७९५३ | १५ | ६७ | वङ्ग, | » | | प्र | 
। ९४४३ | ६ | १९ दे ना. » ११ 
। eX | १३ | ४६ | » | ११ १०५३. 11 
| ६'४ >< ४०४ | १२ | २५ | १) | ११ । अपू० 
| ७३>४४ | १३ [२२ ७ |» | पू० 
| १०५ | १६ | ३९ | » १) १७५१ 11 
| | ११ 
| 


१-६ अध्यायाः 


६७७० | सर्वापनिषत्सारस्‌ 


। ६५७१ न 
६५७२ १ 33 
६५७३ द 


। ६५७४ 33 
। ६५७५ | सवेसारोपनिषत्‌ 


। ६५७६ | सूर्याथवशीर्षम्‌ 


६५८० 33 
| 
। ६५८१ 29 
। ६५८२ ११ 


६५५८४ | 23 
| 
| ३५८५ | 23 
| 
६१५८६ 3१ 


। ६५८७ | सीतोपनिषत्‌ 
६५८८ ' सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ 
। ६५८९ | रामोपनिषत्‌ 


६५९० | संन्यासोपनिषत्‌ 
| | 
| ६५९१ | संन्यासोपनिषद्भाष्यम्‌ 
| 
| ६५९२ । सन्ध्योपनिषव्‌ 


( ५६६ ) 


अन्थकारनाम 
शङ्कराचाये ६ 


। शङ्कराचायैः 


| शङ्कराचायंः 


| 
। शङ्कराचायं; 
| 


re 


पत्रसंख्याविवरणम्‌ 


१-३ । 


१-२ | 


१-१० | 
१-५७४ । 


१० । ( गणनया ) 


' १-१९ | 


| १-३ | 


१-३ ¦ 


_ पपप 
we rm [ 


न्क्ल | | 
उ पहि. भचर लिपि; । ह | लिपिकालः पूर्णपूरण- 


' संख्या | संख्या ह ` किकः CR 
। ९ ४% ४१ ५ । २९ | दे.ना.. का. . । पूर त त 
| | 
१२५% 37८ १३ | ५२ | वङ्गे, | ?? वा | अथवेवेदी यम्‌ 
०३४ 2 | २९ र्‍या १? ढवाद्शपञ्जरिकास्तोत्रश् 
३३7२ ९ २३ | ») 19 13 
१०"७१८:४"४ | ८ ३९ | 1) 13 | 39 | उपदेशसाहस्री 
९२९५ ४"२ १३ | ३७ 11 [1] | 5) 
११८ ४"२ १० २३ १) 13 १) 
। 
द १० . २० १) 33 1) 
९"४ 2८७"६ ९. | २२ | १ |» iy 
१०९५३५ | ८ । ३१ | वक्ष, ” १ 
४२५३२ 1७ |-३९ विचा >) । गणपत्यथर्वशीर्ष 


६१% २ । १२। २५ | ११ का 1) | सूयोथरवाङ्गिरस; 


१०० < ३६ ८ १६ | ११ 11 1१ । 21 
| 

९८ ४०२ ९ २७ | 9) । » 11 | ७ 
| ७८X४१ | ९ | २३े |` » 11 | $) 

८३% 3२ द | ३१ | 1) नवि. 13 
। ७"३०८४"७ ७ १५ 99 9) १3 | 
| १०% ४५ EN ४) ४1 1) | 1? | 

१०५% ३९५ १३ । ३३ । ११ |» | १९१५ १३ 
| ० क | १८ ५ |» | ह | सङ्कुटासतो तरत 
| ११९ ४०७ | १० ४२ |» |» | अपू० 
। ११% ४०५ १ ३८ | १9 | १9 | पू” | 
९८% ३०२ Ro 5005 ba । पोडशमहाबाक्यस्मरणं पञ्चीकरण 
| 132) . _ महावाक्यार्थेविबरणञ्च 


PSS] मक क“ 


। t १ ही कमल "कन ० ----------- 
oor क्क कद क 


MN त रा सालका? 


। 
| 
| 
| 


| त्रसं ज्याविवरणम्‌ | 
FEE अन्थकारनाम प | 
। क्रमसुज्या न्थनाम | | | 
| MN न. २ 
जि । | प्र, ` १-६ | 
| | । शङ्कराचायः 
| ६५९३ । सन्ध्योपसिषत्‌ | राङ्कर 
| | | 33 १०८ | 
। ६०५४ | १० 
| । | १-२ । | 
। ६५९५ ` स्कन्दोपनिषद्‌ | | 
| | ~ | । ३-९ | | 
६५९६ ' स्कन्दावधूतोपनिषद्‌ | i | 
| | | १-४ | | 
। ६५९७ | संन्यासोपनिषत्‌ | | 
१ | oS रोपनिषत्‌ | १-३ । 
। ६५९८ | संहित | 
| । | ण-८ | 
। ६५९९ | 2३ । | 
| | 
। जि) I RE | 
| ६६०० | सर्वोपनिषत्‌ | | ! | 
। | । | £ 
| ६६०१ सुवर्णंधर्माबुबाकः | | 3 
| ६६०२ | सर्वोपनिषत्सारः १ । 
| | | 
¦ ६६०३ | सहबा उपनिषद (१0) । iat 
| ६६०४ | सूर्योपनिषत्‌ | १-३ | 
| ६६०५ | सर्वोपनिषत्‌ | १। 
| | 
६६०६ | संहितोपनिपतै | "४90 
६६०७ | स्वरूपोपनिषत्‌ | १ । | 
रर | | 
६६०८ | सर्वोपनिपत्‌ | १-२ । | 
६६०५ | सप्तसूत्रोपनिषत्‌ | १-१०, १२-१९ | | 
। | 
६६१० | स्वरूपोपनिषत्‌ । १७ । (गणनया ) | 
। | | 
। ६६११ | सारोपनिषत्‌ | ३-२ | | 
| ६६१२ | संन्यासोपनिषहीपिका | २-८ | | 
|» | दु | 
| ६६१३ | स्कन्दोपनिपत्‌ १-४ । | 
। ४ | 
| ६६१४ | सर्वोपनिषत्‌ १ । | 
| | 
| ६६१५ | संन्यासोपनिषत्‌ २ । ( गणनया ) 


का का ७ ९९९ रण्स > 


स्राकारः वि SM FRET oS अक्र | लिपि जु । लिपिकालः | पूर्णापूर्ण- विशेषविवरणम्‌ 
| संख्या | संख्या | हि | । टि 
६६ > ३०३. | ९ | १७ | वङ्ग, | का. | पू | 
१२,५२३२ | ६ | ४३ y+ | |, | षोडशमहावाक्यस्मरणं पञ्चीकरण- 
क | महावाक्यार्थविवरणञ् 
| ६९% ४८ ८. | १६ देना. ७ अपू० 
| ९२% ३५ | ७ २४ 11 | » १८६३ 19 
७"६ 2८ ३"५ [6 1170 ल) | १9 । उपनिषद्अन्थेन न साम्यं भजते 
९५५४३३ pS RR न्य । 1) १६५३ | पू० | 
| ९२४२ | ९ | ३५ | 1) | ११ | १५८० अपू० | 
| ११'२><५ | ११ ४२ | 39 | » । ¦ पू० | 
Fe ७: रच BN गडी | | चित्त्युपनिषद्वा 
| १०१७ | ११ ३१ 39 | $) | | अपू० | 
| ६९ )९ ४६ १२ ` २६ | १ 1) | | पू० | 
ह | ३०६५३५ |७ ।३३|” |» | ३९५० | » `| 
| ८'२>९४७'७ | ९ | २९ ` » | ११ | | अपू | 
| ९>८४'२ क्क |» |» | | +» | 
| १३९४९ । ११ ४४ 0 | । घूर | 
| १३९६६ | १७ | 3३ | १ » | १) | 
| ‘८ ३०८ । ८ | १८|» |» | अपू० | तपेणविधिः संन्यासिकृत्यम्‌ 
exes |» |» | |» | 
| ८३३7३ | १० | ३४ | वङ्ग, | 0. | पू० | 
| १० ४०७ | १० | ४७ | दे.ना | 11 | ऋ्पू० | 
| १३९४२ | ११ | ६४ | वङ्ग, | » | । पू | कृष्णयजुर्वेदान्तगेता हंस-आरुणि- 
eo ककल ' गर्भापनिषदः 
६७५४४ | १३ | २९ | दे.ना. 1) प्पट | 
। ५३३५ ¢ १५ | 11 | 1) १) | 


| का अन्यौ | अ्रन्धकारनाम | पत्रसंख्याविवरणम्‌ | 
oS > -- क नाका 
| ६६१६ महोपनिषन्नारायणोपनिषदो | १६ । ( गणनया ) | 
| | | | ३-४ । 
६६१७ सारस्वतोपनिषत्‌ | 
६६१८ | हंसोपनिषत्‌ | १-३ । 
६६१९ | १) १-२ । 
६६२० | 1१ १-२ । | 
६६२१ | १? बा १-२ । $ | 
६६२२ | १7 | १-२ । | 
६६२३ | हंसोपनिषद्दीपिका ' शङ्करानन्दः १-७ | | 
६६२४ १) | 33 १-६ | | 
६६२५ ! हयग्रीबोपनिषत्‌ | १ | | 
६६२६ । हंसोपनिषद्दीपिका | | १-६ | 
| ६६३७ । हंसोपनिषत्‌ | १-९ | 
| | 
ड | | | 
| 


खु 


कारः | शि | अचरः 
म्या ता 
८१% ४१३ १२ | २८ |दे. ना 

९९ ४"२ | १२ | ३१ | » 
६६५३४ ७ २१ | » 
८°३४ ५२ १२ | २९ | » 
७८% ३९ ८ २१ | 9) 
१३% ८ ४० | » 
९६७९ १२ | २७ | 9१ 
१०% ४"२ ९ ३९ 99 
१३"१ ४7९ ८ ६६ 7) 
६४% ४ १० | २२ | 9१ 
१३५२ ९ ५२ | » 
६६> ३"७ ९ 2१९० |. 


भस्मधारणमाहात्म्यमात्मानात्म- 


| विशेषविवरणम्‌ 
। विवेकः अन्यटिप्पणानाञ्भ संग्रह 
| 


| सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ 


' अमृतविन्दूपनिषच्च 


kiss 


॥॥॥॥॥॥॥ 


_अस्निश्रेमप्रयोग 


प्रथमभागोल्विखितग्रन्थानामज्चरानुक्रमणी 


अक्ष्युपनिषत्‌ ४४९५, ४५३३ । ॐ 
अखिलसंहितोपनिषत ४४८१ । 
अगस्त्याष्कस्तोत्रम्‌ ४४७२ । 
'अग्निकायम्‌ ३१०५ । 
अरिनिचयनप्रयोगः ३४५८ । 
अग्निनष्टप्रायश्रित्तानि ३९१० । 
अग्निमन्थनस्‌ ३३५८ । 
अग्निमन्थनप्रयोगः ३३०७ । 
अग्निमुखम्‌ २९७३ । 
अग्निमुखप्रयोगः २५५१, २९८८, ३०५० 
ग्निरहस्यकाण्डम्‌ ८९५, ९७५ । 
श्रग्निविचारः 
अग्निष्टोमः 


अर्निष्टोमकारिका 


४१९९ | 
३३९६ । 
१७९३, २७४२ । 
अग्निष्टोमकारिकापद्धतिः ३७५१ । 
अरिनिष्टोमञ्यो तिष्टोमस्तोमयोगः 
अर्निष्टोमपद्धतिः 


अरिनिष्टोमप्रतिह्दारः ३८६४ । 


३८६५ | 


२८०२, २८०९, ३७११ | 


२७९५, ३२५७ ३३४७, ३३७१ 
३३७५, ३४२०, ३५९२, ३६९० 
३७२६, ३८३३ | 


अग्निष्टोम मैत्रावठणम्‌ ३१८५, ३२११ । 


# अत्रोक्तसंख्या क्रमाङ्कबोधिका । 


अग्निष्टोममेत्रावरुणप्रयोगः ३१५२, ३८०२ । 


अग्निष्टोमश्रक्लुप्तिः ३३५९ । 
अग्निष्ठोमसाम १३४६ । 
ऽप्रग्निष्टोमसामभ्रयोगः ३५३६ । 


अग्निष्टोसहोत्रस्‌ २६८८ 
२६९९, २७०३, ३१८३ 
३७५६ । 
अग्निष्रोमहोत्रप्रयोगः ३८०७ । 
अग्निष्टोमादिविश्वस्जन्तसाम १३३२ । 
अग्निष्टोमादिसप्तसंस्थाः २८९३, २९३६ । 
अग्निट्टोमा दिसंस्थानामो दरात्रप्रयोगः ३६०२ । 
अग्निष्टोमे काएवानां विशेषः ३३२३, ३३२९ 
अग्निष्टोमोद्राता ३८०६ । 
अग्निष्टोमो द्वातृप्रयोगः २६८५ । 
अग्निष्टोमो द्रात्रम्‌ २९५६ । 
अग्निष्टोमो द्रात्रप्रयोगः २९७५ । 
अस्निसन्धानविधिः २४५४ । 
अग्निस्थापनप्रयोगः २५८३ । 
अग्निहोत्रम्‌ ३३०१, ३७५५ | 
अग्निहोत्रकुणए्डसाधनकारिका ४३२१ । 
अग्निहोत्रपद्धतिः ३६७४ । 


अग्निहोत्रग्रकरणम्‌ २७५८ ॥ 


२६८९, २३९५, २६९८ 
३२८८ 


अग्निहोत्र ( 


) थवे 


_____:-2_ रारा र हा रारा रारा 


झरिनिहोत्रप्रायश्चित्तत्‌ २९१६ । 
झरिनिहोत्ररक्तामशिः ३५३७ । 
अर्निहोत्रविधिः ३८२९ । 


अर्निहोत्रहोमः २९१०, २९५८, ३०१४; ३०२४, 
३०४०, ३१०४, ३१६९, ३१८२, 
३२२५, ३३५२, ३३६४, ३४४४, 
३५४६, ३५६०,१३५८४, ३७५४, 
३८२७, ३८८०, ३८८१, ३९१७ । 


§प्रग्निहोत्रहोमप्रयोगः ३२०३ । 
वप्र्निहोत्रहोमप्रायञ्चित्तम्‌ ३२३७ । 
अग्निहोत्रहोमविधिः २७०८ । 
अर्निहोत्राग्निनष्टप्रायश्चित्तानि ३७९१ । 
अनिनिहवोत्राधानत्रहवास्वस्‌ ३२२० । 
अग्निहोत्रोपनिषत्‌ ५३६३ । 
अग्निहोत्रोपयोगिप्नायश्रित्तानि ३५६६ | 
अग्नीषोमीयः ` ३७५७ । र 
अरग्नीषोमीयादिविचारः ४१२६ । 
अग्नीषोमीयैन्द्राग्निपशुप्रयोगः ३२२४ । 
अग्न्यनुगमनप्रायश्चित्तम्‌ ३० ४६ | 
अग्न्याधानम्‌ ३४४१ । 
अग्न्याधानपद्धतिः ३६१३ । 


अर्न्याघानप्रयोगः २८९८, २९९०, ३०७५, ३०९६, 


३३५०, ३५७४ | 
अग्न्याधानविधिः ३३०३ । 
शअग्न्याधेयपद्धतिः २८३२, २९३२ | 
श्रग्न्यायतनम्‌ ३४९७, ४३७४ । 


श्रर्न्युद्धरणम्‌ ३३०१ । 


अग्न्युपघातम्रायश्चित्तम्‌ २९९२, ३९०६ । 


२७०४, २९०६, २९४९, २९६०, 
३८२६ । 


अच्छावा कप्रयोगः 


अच्छावाकशास्त्रम्‌ ३१४३, ३२०६, ३२१५ । 


अच्छावाकसूक्तम्‌ २४१ । 
ऽप्रतिपवित्रेष्टिः 
अतिपवित्रेष्टिप्रयोगः 


अतिपवित्रेष्टिहोत्रस्‌ २९६८ । 


३६१२ । 
३०२१, ३९०४ । 
अतिरात्रप्रयोगः २६७७, २७०७, २९९१ । 
अत्यग्निष्टोमः ३८२४ । 
अथर्वगणपतिपूबेतापिनी ४५११ । 

५ 
अथवंगणपत्युपनिषत्‌ ४४७१ । 
अथर्वंणकठवल्ल्युपनिषत्‌ ४५०३ । 
अथवेणतापनीयोपनिषद्धाष्यम्‌ ४५५० । 
अथरवेणलक्षणग्रन्थसंग्रह्‌ः २०७४ । 
अथवेणोपनिषत्‌ ४४७० । 
अथवणोपनिषत्प्रशनभाष्यस्‌ ४४४८ । 
अथवेणोपनिषत्सु प्रश्‍नभाष्यविवरणम्‌ ४५२१ । 
अथवेणोपनिषदादिभाष्यम्‌ ` ४५३७ । 

Ro 
अथवेणोपनिषद्भाष्यस्‌ ४४६९ । 
अथरवणोपनिषद्विवरणम्‌ ६२४९ । 

€ 
अथवेवल्ली ४५४६ । 
अथवंवल्ल २७८२ | 
अथवेवेदच्छन्दः ४१७७ । 


अथवेवेदपरिशिष्टम्‌ ४१०६ । 
अथवेवेदपरिशिष्टानि ४१०५ । 


अथे WR) अन्वारम्भ 


बोड २०८५ | अध्यायोत्सगेपद्धतिः २५५७ । 


अथर्ववेदसंहिता १४४६-१४४७, १४५० | अध्वयुसूत्रसकेतः ४२८७ । 


अथर्ववेदसर्वोपनिषत्‌ ४५१० । अनक्नत्पारायणविधिः ३४७३ । 


< < शीषे 
अथर्ववेदस्य देवाथंशीषस्‌ ४५१९ । अनाघानप्रायश्चित्तम्‌ ३०९७ । 


| अथवेवेदीयमधुपर्कश्रयोगः २५३७ । अना ढिन नो वव व्किविवि ८७1 


अथर्ववेदीयाः चतस्न उपनिषदः ४५२८ | अनुक्रमणिका २२६७, २३०९ । 


| अथर्वशिखोपनिषत्‌ ४४४६, ४४४९, ४४५१, ४४५५, | अनुक्रमणीभाष्यम्‌ २३४२ । 
> ४४६७, ४४९४, ४५०१-४५०२, 
४५१७, ४५३४-४५३५, ३९७२, 


४११०७७ | 


अनुद्धूतगाहेपत्यानुगमनभ्रायश्चित्तम्‌ ३९११ । 
अनुपदसून्रम्‌ ४१०४, ४२६९ । 


| अथर्वशिखोपनिषद्दीपिका ४४५६, ४४६४-४४६५ | अनुवाकातुक्सणिका ०२७७ ला 
अथर्वेशिरउपन्िषद्‌ ४४४९, ४४५०, ४४७२, 
४४८३, ४४९०, ४४९३, ४४९४, 
३३९६, ४५००, ४५१६, ४५२०, | 
| ४५२६, 3५४७-४५४८, ४७८३, 
००७७ | 


अनुवाकालुक्रमणी २२७७ । 
अनुस्तोत्रम्‌ ३९३६-३९३७ । 
अनुस्तोत्रसूत्रस्‌ ३९१९ । 


थर्वेशि [os 
अथर्वेशिरउपनिषद्दीपिका ४५१८, ४५४० । ल 0 ल 


थवंशी बि न्द्व्म्‌ दै 
अथवेशीषीमृतबिन्द्रमतनादो पनिषद्‌ः ४४६६ । अन्तयष्ठि २३३७ रा 
अथर्वेशीर्षोपनिषद्‌ ४४५७-४४६३, ४४६८, ४५२९, 


शअनन्त्ये प्रिकमे 
४७८३ । न्त्येष्टि २५३३ । 


अथवशीर्षोपनिषद्दीपिका ४४८२ । अअन्त्येष्टरिपद्धतिः २५७२, २५८४, २५९८, २१०२ । 


यज () 
अद्धुतव्राह्माणम्‌ १४०१, १४१६ । अन्त्येष्टिप्रयोगः २६०३, २६११, ३११० । 


अद्धतोपनिषत्‌ ४५४३ । अन्त्येष्टिप्रयोगमरि' २४५८ । 


श्रद्वयतारकोपनिषत्‌ ४४८५ । अन्धयष्टिपद्धतिः ३२९६, ३६८९ । 


अद्ठेतस्तुतिः ( उपनिषत्‌) ४५०४ । अन्नपितृरक्षोध्नसूक्तानि ४००८ । 


ट्ठेताख्यप्रकरणस्‌ ४७८३ । अन्नपूर्णोपनिषत्‌ ४५२३ । 


अध्ययनसामानि १३८० । अन्नसूक्तस्‌ २५७, १२३६ । 


अध्यात्मोपनिषत्‌ ३५३० | $पन्नसूक्तानि ३५०७ | - 


अध्यायनामादिपदाभिधानकणिङकापाठः २३२४ । | अन्वारम्भणीयहोत्रम्‌ ३१८८ । 


(er) आग्रयण 


अन्वारम्भ 

RS 
अन्वारम्भणीयेष्टिः ३०६०, ३४४२, ३४६२ । अवसाननि्णेयपरिशिष्टम्‌ ४३४४ । 
अन्वारम्भणीयेष्टिप्रयोगः ३५६१ । अवसाननिणेयशिक्ता ४३४४ । 
अन्वारम्भणीयेष्टिहोत्रस्‌ २९२१ । | अव्यक्ततृसिंहोपनिपत्‌ ४४८४ । 
अन्वारम्भरेष्टिहोत्रप्रयोगः ३५६२ । अश्वमेधकतेव्यता ४१२० । 
अन्वाहितप्रायश्चित्तस्‌ ३७५३ । अश्वमेधकाए्डस्‌ ९०१ । 
अपत्नीकाधाननिणेयः ४३५० । अश्वमेधप्रयोगः ३७५२ | 

झपरप्रयोगः २४८७, ३४९५ । अश्वमेधप्रशनः १९११ । 

अभिषेकमन्त्राः २७२ । अश्वमेघहीत्रप्रयोगः २६६२ । 

अमात्यहोमः ३७५८ । अष्टकाविक्रृतिश्राद्धप्रयोगः २४३०, २६४५ | 
अ््ृतध्यानतेजोबिन्दूपनिषदः ४५३२ । अष्टविक्तिकारिकाव्याख्या ४३०२, ४३४० ¦ 


झस्रतनादोपनिषत्‌ ४४४४, ४४६ ६, ४४७८, ४९८८ । | अष्ट॒ 1दशपरिशिष्टम्‌ ४४३६ । 
अमरतनादोपनिषद्दीपिका ४५१४, ४५२५ | अष्टाध्यायीकाएडम्‌ ८९५ । 


असृतबिन्दूपनिषत्‌ २४४५, ४४६६, ४४७३-४४७६, अष्टो विक्कतयः १४४५,१४७५ | 
४४८९, ४४९२, ४५०६, ४५१२, 
३५२२, ४५३१, ४५४९, ४७८२, 
५८९७ | 


अआगमशास्रवित्ररणम्‌ ४५९७ । 


आग्नीभ्रप्रयोगः २९०४, २९६६, ३१६४, ३१७७, 
३५४, ३६३०, ३६३५, ३७२१- 
३७२२, ३७६५, ३७९५, ३८४४, 
३८६६, ३८९३ | 


अमृतबिन्दूपनिषद्दीपिका ४४७७, ४५१३, ४५२४, 
३५३१-४५४२ । 


अमोघानन्दिनीशित्ता २०२४, २०६३ । 

आ।्नीध्रहिरण्यकेशिप्रक्कतिप्रयोगः ३७४९। 
अरणपद्पाठः १३९७, १४४२ | 

आप्रयणप्रयोगः २९०५, २९६५, २९८७, ३०५२, 
अरशिसमारोपणविधिः ३९१३ | ३०६२, ३०८१, ३०८८, ३१२५, 
अलातशान्त्युपनिषत्‌ ४७८३ । ३१७३, २४४०, ३४६१, ३७२८, 


अल्लोपनिषत्‌ ४४९१, ४५०८-४५०९, ४५४४३-४५४५ | अ्राप्रयणविधिः ३१२४ | 


अवअहृदशकपरिशिष्टम्‌_ २३०३ | SE टया रर 

अवधूतोपनिषत्‌ ५४४०, ४४०५, ४४८६-४४८७, आग्रयणस्थालीपाकः २५८० | 
४५०५, ५६६८, ५६७० | श्राम्रयणस्थालीपाकप्रयोगः २९१७ । 

अवश्रथेष्टिः ३३२२, ३४४३ | ` | आप्रयण्र्याध्वर्येवप्रयोगः ३४८९. 


~ == नन 


प 


अआणिडिवला 


आग्रयण ` ( 


आशभ्रयण्होतृविशोषः ३४८८ | 


'आम्रयणहोत्रम्‌ २८८३, ३००७, ३०५१, ३२१६, 
३३०८, ३५३८ | 


आश्रयणहोत्रप्रयोग$ ३३४६, ३७४२ | 
आग्रयणेष्टिः 


श्राप्रयणेष्रिप्रयोगः ३५६१ | 


३०६३, ३१७०, ३४४९ | 


श्याम्रयणेष्टिप्रयोग; सहौत्र, ३८९१ | 
आग्रयणेष्टिहौत्रम्‌ ३३४०, ३५६२ । 
शप्राङ्गिरसकल्पः १९१० । 
अआचमनविधिः २४५६ | 
आज्यदोहसाम १३९०। 

१५८४, १७६२, ३५३९ | 
आणिडिवलापद्धतिः १५७४, २७२१ | 
अआणिडवलाहोत्रम्‌ ३८४१ । 

शप्रातिश्यम्‌ २८७६। 

आत्मबोधोपनिषत्‌ ४५७८, ५६६० | 
आस्मत्रह्मकेवल्योपनिषद्‌ः ४६०९ । 
आत्मषटकम्‌ ४६०२, ४७९५, ४८०३ । 
आत्मषद्कृदीपिका २६०६। 


आत्मषट कोपनिषद्‌ २५५३, ४५५७, ४५५८, ४५५९ 
३५७१-४५७७, ४५७२, ४०८३. 
४५९१-४'५९५, ४६११, ४८०५ 
४८१५, ४८६९ | 


आत्मषट्‌कोपनिषत्‌ सटीका ४५८२ । 


आत्मोपनिषत्‌ ४५८०, ४५८५, ४६०९, ४६१०, 
४७८२, ३७८३-। 


आत्मोपनिषत्‌ सदीपिका ४५९६। 


) | आधानाडि 


अथवेणच्छन्दः २०७३ | 
आथवेणज्योतिषम्‌ २०७४, ४२२४। - 
आथर्वेणतापनीयोपनिषद्गाष्यम्‌ ४५५० । 
आथर्वेणप्रयोगः २४९९ | 
अथर णप्रातिशाख्यम्‌ २१३४ । 
आथरवेणमन्त्रोद्धारः ६२०२। 
अआथरवेणमाण्ड्क्योपनिषत्‌ ४५१८-४५९९ | 
आथवेणसूत्रम्‌ १३१६ । 
आथवंणीयपुरुषसुबोधिनी ४५२७ | 
आथरवणीयोपनिषत्‌ ४५२६, ४५३९, ४७८३] 
आथर्वणोपनिषत्‌ ४५३७ । 
आथर्वेणोपनिषत्प्रश्नभाष्यम्‌ ४५५६, ४५६० | 
अआथवेणोपनिषत्प्रश्‍्नभाष्यविवरणस्‌ ४८३४ । . 
अथरवेणोपनिषरप्रश्नविवरणस्‌ ४५५० । 
अ्आथवणोपनिषद्भाष्यस्‌ ४५५५, ४५८७ | 
अआधानदशे पूणँमासप्रयोगी ३३८३ । 
आधानपद्धतिः २५०१, २७६९, २७७१, २९०८; 
३३१४, २७४८ | 
अधानप्रयोगः २७४५, २७७३, २७८५, २९२२, 
२९३०, ३००४, ३३९२, ३४६५, 
३५४९, ३६४२, ३६७७, ३६९७, 
३७७१, २७८४, ३८६७ | 
श्राधानमन्त्रभाष्यम्‌ १०४३ | 
अधानविधिप्रयोगः ३१७४, ३६९८ | 
'आधानहोत्रम्‌ ३२०८, ३७८८ | 
आधानहोत्रप्रयोगः ३३४६। 


आधानादिपाकयज्ञप्रयोगः ३०७० । 


श्राधानादि ( 


) अपस्तस्बा 


I क्काम 


बप्ाधानादिप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ ३५२०। 
्ाधानीयसूत्रस्‌ १९८०। 
धाने ष्टित्रयपत्तः ३५१० । 
बप्राधानेष्टिहौत्रस्‌ ३२९३। 
आध्वयेवपर्द्धातः २६७९। 
अआध्वर्यवप्रयोगः २८६४, ३३४५ । 
वाध्वयेवाग्नीभ्रकमेशी २९३८ । 
अानन्दनिधिः ( व्याख्या) ६३९५, ६४१४ | 
'आनन्द्वल्ल्युपनिषत्‌ ००८३ । 
आपत्कत्तेव्यहोमद्दयसमासप्रयोग: २८९२ | 
शप्रापस्तस्बगृह्यकारिका २००७ । 
अप्रापस्तम्बगृह्मपद्धतिः २६६२ । 
आपस्तम्बगृह्यमसूत्रम्‌ १५५४, १६४०, १६९२, १९५४ | 
आपस्तम्बगृह्यसूत्रभाष्यम्‌ १७३१ । 
आपस्तम्वगृह्यसृत्रव्याख्या १६२३। 
§आपस्तम्बदशं पूणेमासविहारकारिका ४१९८ । 
$अपस्तम्बदशा पोणेमासः ३५०२ । 
आ पस्तम्बदर्श पोणेमासप्रयोगः ३२०२। 
$पस्तम्बधमंसूत्रम्‌ १६३९, १६७७, १६९७, १७४१ | 
श्ापस्तम्बधर्मं सूत्रटीका १७६१ । 
_ आपस्तम्बधर्मं सूत्रव्याख्यया १६७८ | 
'आपस्तम्बपिरडपितृयज्ञसूत्रम्‌ १८७० । 


आपस्तस्बप्रायश्रित्तसारः २७७८ | 


अपस्तम्बमैत्रा वरुणप्रयोगः ३७९७ । 


आपस्तम्बशुल्वसूत्रभाष्यम्‌ ४०९४, ४३९९ | 


ब्रापस्तम्बश्रावणीकमं २५७१ । 


$ापस्तम्बश्रोतप्रयोगरत्नस्‌ ३५३५। 


आपस्तम्बश्रौतसूत्रम्‌ १५०५, १५५८,१५६०-१५६७, 
१५९०-१५९१, १५९४, १६१०, 
१६४६,१७९८-१७९९,१९१५ | 

शापस्तम्बश्रौतसुत्रभाष्यस्‌ ५५५३, १५९९ | 


-्रापस्तम्बश्रोतसूत्रभाष्यविद्ृतिः १०० । 
श्रापस्तम्बश्रौतसूत्रविदृतिः १८०१ । 
आपस्तम्बश्रोतसूत्र व्याख्या १५९६ । 
आ”पस्तम्बश्रौतसूत्रव्याख्यानम्‌ २००३। 
आपस्तम्बश्रोतसूत्रार्थेदीपिका ५७६७ । 


आपस्तम्बसुदर्शनगृह्यमकमंप्रयोगः २४०३। 


अआपस्तम्बसूत्रस्‌ १५६६-१५६७, १८२२, १८४२, 
१९३८, १९५५, १९८५ | 

आपस्तम्बसूत्रदीपिका १५५१, ५५७७, १५८०, 
१५९२, १६०८ | 


पस्तम्बसूत्रध्वनितार्थकारिका १९८३, १९९९ | ` 
आआपस्तम्बसूत्रप्रयोगवृत्तिः १७२४-१७२८ । 
अआपस्तम्बसूत्रवृत्तिः १५७३ | 
अ्रापस्तम्बसूत्र व्याख्या १६०७] 
आपस्तम्बसोमपद्धतिः २७७० । 
आपस्तम्बसोमविहारः ४१९४, ४१९६ । 
'आपस्तम्बसोमविहारकारिका ४१९३ । 
आपस्तम्बसोमिकविहारः ४२०० | 
आपस्तम्बारिनिष्टोमप्रयोगः २८०७ । 


'आपस्तम्वान्त्येष्टिपद्धतिः २५२९ | 


न NNN NN 


श्यापस्तम्बी ( 


्यापस्तम्बीयगद्यप्रयोगवृत्तिः २४३२ । 


श्ापस्तस्बीयसन्त्रपाठः ११४३ । 
§्रापस्तम्बीयशुल्वटीका ४२३९ । 
श्रापस्तम्बीयशुल्वभ।ष्यम्‌ ४३०३ । 
आआपस्तस्बीयारण्यकम्‌ ६७० । 
आ्षोर्यामः २८९२ । 
आप्तोर्यामप्रयोगः २९९८, ३०५९ | 
आप्लोर्यामस्तोमप्रयोगः ३३४४ । 
आप्तो यीमहोत्रम्‌ २७१२ । 
आक्षोर्यामाचिकम्‌ १३१५, १३२५ । 
शप्रायुष्यसूक्तस्‌ २४३ । 
अरणीयपदम्‌ (१) १२९३, १३०३ | 
आरण्यकम्‌ ६७४ । 


अआरण्यकोपनिषत्‌ ४५७०, ४५९०, ४६०४, ४६०५, 
५६११ | 


अआरण्यंगानम्‌ १२८०, १३३३, 
- १३६३ । 


१३१६, १३६१, 


अआरण्यगेयगानम्‌ १२९२ । 


आरुणकेतुकप्रयोगः २७४१, २८८५, २९३५, ३३८२, 
३७४४ । 
'आरुणकेतुकाग्निप्रयोगः ३७४७, ३७५० | 
आरुणाग्निप्रयोगः ३४७० । 
अआरुणेयोपनिषत्‌ ४६०३ । 


पआरुणेयोपनिषद्दीपिका ४६०१ । 


आरुणेर्योगोपनिषत्‌ ४७८३, ५३६३ । 


| ~ 
आर्षेयछन्दोदेवता 


क झआाश्‍वलायन 


आरुण्युपनिषठ्‌ ४५५१, ४५५४, ४५६१-४५६७, 
४५८१, ४५८८, ४५८९, ६०७२, 
६१५७ | हु ® 
आरुण्युपनिषद्दीपिका ४५५२, ४५३८-४५६९, ४६००, 


४६०८ | 
आर्चिकम्‌ १३२४, १३९१ । 


अआषेत्राह्मणम्‌ १४२८ । 
आर्षानुक्रमणिका २३४८ | 
२३०६.। 
आर्षयन्राझणम्‌ १४०३, १४२०, १४२६। 
आवसशथ्याधानपद्धतिः २८३७ । 
'अवसधथ्याधानपरिशिष्ट्रमन ३४५७, ४३८३ । 
आवसथ्याधानप्रयोगः २५५३ । 
अआवसथ्याधानादिप्रयोगः २४४८-२४४९ | 
आआशीवौदमन्त्रव्याइया ३६१ । 
आशीर्वादमन्त्रसंप्रह्‌ः २७१ । 

आशीर्वादसाम १३६४, १३७२, १३७५, २९२७ | 
आश्रमोपनिषत्‌ ४५८४, ४६०७, ४६१२ | 
आश्‍वयुजीकर्मेण्याम्रयणप्रयोगः ३१२० । 
आश्वलायनकारिकानुक्रमणिका २३३७। 
अआश्वलायनकारिकाविवरणम्‌ १८६० । 
'आशवलायनकारिकावृत्तिः १७७८ | 


€ 
आश्वलायनगृह्मकमंप्रयोगकारिका २५४७ । 


आशवलायनगृह्यकारिका १४८७, १७४३, १९२८ | 


अआश्वलायनगृह्यकारिकाभाष्यम्‌ १८९५। 


अइवलायनगृह्मकारिकाविवरणम्‌ १७६६, १७७३, 
१८५५ | 


आश्वलायन ( 


= 


श्राइवलायनगृह्मकारिकाव्याख्या १८९३-१८९४ । 


शप्राइवलायनगृह्मपद्धतिः २४२६ । 


१६९१, १३९५, १७००, 
१७९७, ४१४४, ४२०१, 
४२०२ | 


'आश्‍बलायनगृह्मपरिशिष्टम्‌ 


'आाश्‍वलायनगृह्यमाष्यम्‌ १८५९ । 


अआइवलायनगृह्मविवरणम्‌ १९१२ । 


१४९५, ५५०३, 
१६३४, १६२६, 
१६५२३, १६५६-१६७१, 
१६८१-१६८२, १६८७, 
१७२२, १७८४-१७८५,१७९६ 
१८३७, १८३१, 
१८४३, १८५७, १८८९, 
१८९०, - १९४१-१९४२, 
१९६०, 1९६६-१९६७ | 


१४९१, 
१५०३, 


आशश्‍शवलायनगह्मसूत्रम्‌ 


१८०३, 


आश्वलायनगृह्यसूत्रभाष्यम्‌ १८८८ । 


१४९०, १७०६, १७४ ७, 


आश्वलायनगृह्यसूत्रवृ त्तिः ११ 
१७६४, १७७७, १८८७ | 


अशवलायनदरीपौरणंमासहो त्रमन्त्रव्याख्यानम्‌ २०७ | 
आशवलायनपूर्वेप्रयोगः २४९२ । 
अआश्वलायनप्रयोगदीपिका २७२९ । 
'्राशवलायनप्रायश्चित्तम्‌ ३६०६। 
'आश्वलायनप्रायश्चित्तप्रयोगसंग्रहः ३६०७-३६०० । 
शप्राशवलायनन्रह्मत्वप्रयोगाः 


२९३७, ३४१० | 


आश्वलायनश्रौतसूत्रम्‌ १४७८, १४८१-१४८२, १४८५ 
१४८६,१५०२, १५०९, १६४४, 
१७३२,१७३४, १७७५,१७८१- 
१७८३,१७८६,।७८८, १७९१- 
३७९२,१७९४,१ ७९५) १८०५, 
१८१२,१८३१, १८३८, १८९७, 
१९०४, १९९३, ३१५४ | 


) आ हिताग्ने 


-प्राइवलायनश्रौतसूत्रभाष्यस्‌ १५०६, १८५८, १८७५ | 


१४८३, १४९६-१४९७, 
१७५६, १७७९, १७८९ 


१७९०, १९६ ५,१९६९ | 


अशवलायनश्रोतसूत्र ढृत्तिः 


'आशवलायनश्रोत्रसूत्रव्याख्या १४८४ । 
-्राशवलायनश्रोतसूत्रस्थमन्त्रव्याख्या १८४० | 
आाश्‍वलायनसूत्रमा १८४५ । 


आश्वलायनसूत्रवृत्तिः १४९८-१४९९, १७३३, १७३८, 
१९०७ | 


आश्‍शवलायनसूत्रभाष्यम्‌ ४२२०। 
अश्वलायनसूत्रोक्तप्रतिगिरा ३७४६ । 
आआशवलायनहौत्रम्‌ ३०२६, ३८२८ । 
अ्श्‍वलायनाग्निहोत्रहोमः २९५५ । 
आशवलायनापरप्रयोगः २४९४। 
आश्वलायनापस्तम्बीयविध्यपराधप्रा यश्चित्तानि ३४०२ । 
अआश्वलायनीयप्रायश्चित्तसाग्रहः ३५६३ | 
अशश्‍वलायनीयप्रायश्चित्तानि ३०८५, ३६३४ । 
आश्वलायनैवषटकारे प्रत्यक्षरं प्लुतिः ४१२८ । 


आश्वलायनोक्तप्रायञ्चित्तम्‌ ३६९२ । 


यआश्वलायनोक्तब्राह्मणाच्छंसिप्रयोगः ३१३८ । 
श्राश्विनशख्रम्‌ २७०१, २७०६ | 
आसन्नमरणस्या हिताग्नेः 

श्रौतस्मातेकर्मेविषये विचाराः ४०८९ । 


आहितार्निपितृमेधः २४७९ । 


आहितार्निसंस्कारविधिः २५१८ | 


अआहिताग्नेरन्त्यकमे २८८४ । 


it याय 


MUMS ING 


Rl ON HI 


-1 RIBAS 


ईशावास्यटीका 


श्राहिताग्ने ( 


Ma inet. 


्राहिताग्नेरन्तयेष्टिप्रयोगः २५१३ । 


इतिहासोपनिषत्‌ ४६१३ । 

इष्टका निर्णयप्रस्तारः ४०६८ । 
इष्टकापूरणम्‌ ३९५८, ४०१६ । 

इष्टका पूरणपरिशिष्टभाष्यस्‌ ४१६८, ४४४२ | 
इष्टकापूरणभाष्यम्‌ ४२५८, ४२७८ | 
इष्टकापूरणविवरणम्‌ ४०७८, ४४४० । 
इष्टकापूरणविदृतिः ४४४१ । 
इष्टकापूरणव्याख्या ४०८२ । 
इष्टकाप्रकरणम्‌ ३४९९ । 
इष्टकाप्रमाणस्‌ ४१२३ । 
इष्टिकल्पसूत्रम्‌ १९४३ । 
इष्टिकालनिरूपणम्‌ ४११२ । 
इष्टिकाल निणयः 
इष्टिप्रयोगः 
इष्टिहौत्रस्‌ ३६०१ । 


३५४५ | 


३२२७, ३२९९ | 


ईळेसूक्तम्‌ २४२ । 
इशाकेनकठमुण्डकोपनिषदः ४६५८ । 
ईशकेनकठोपनिषद्‌ः ४६५९ । 
ईशावास्यकेनकठप्रश्‍नोपनिषदः ४७३२ । 
ईशावास्यकेनमाएड्क्योपनिषदः ४६९२ । 
इशावास्यकेनोपनिषदोरभाष्यटिपपणस्‌ ४६८६ । 
ईशावास्यकेनोपनिषदो ४६७१ । 

४६८३ । 


ईशावास्यटीकाटिप्पणस्‌ ४७२९ । 


8 ) उक्थ्यभद्र 


ईशावास्यदीपिका २०२५, ४७३१ | 
ईशावास्यभाष्यम्‌ ४७०२, ४७०४, ४७२२, ४७२७, 
४५२८, ४७३० | 


ईशावास्यभाष्यटिप्पणम्‌ ४६५४-४६५६, ४६७२, 
४७१९, ४७२३, ४७३६ | 


ईशावास्यभाष्यटीका २५०५,४७२०,४७२४,४७२६ | 
४६३४, ४६८४, ४६८५ | 


ईशा वास्योपनिषत्‌ 


४६१७-४६१८, ४६२'५-४६३३, 
३६३५-३३४१, ३६३ ९०-४६६८, 
४६७२३-४६७६, ४६७८-४६८ १, 


४६८७-४६८९, ४६९३, ४६९७, 
४७०३, ४७०३, ४७०६-४७०७, 
४७०९, ४७१२, ४७१४, ४७१६- 
४७१८, ४७२१, ३७३३-४७३५, 
६१५२ | 


ईशावास्योपनिषत्‌ सभाष्या ४६८२ । 


ईशावास्योपनिषहीपिका ४७११ । 


ईशावास्योपनिषदूभाष्यम्‌ ४६१५-४६१६, ४६१९५ 
४६२३, ४३६४७-४६५३, 
४६६९-४६७०, ७३६७७, 
४६९०, ४६९१, ४६९४- 
४६९६, ४७१०, ४७१३, 
४७१५, ६४४४ | 


ईशावास्योपनिषद्रहस्प्रम्‌ ४४८०, २६५७ | 
ईशावास्योपनिषदूऱ्याख्या ४७०८ । 
ईशोपनिषत्‌ ४६१४ । 

ईशोपनिषट्टीका ४६२४ । 


उक्थ्यम्‌ ३६३६ । 


उक्श्यप्रश्वतिप्रयोगाः ३२७७ । 


उक्थ्यभद्रश्रस्‌ २९७१, २९७४ । 


'उक्थ्यशस्त्रम्‌ 


॥ ४-३) 


उपलेखः 


Eh भं” 


उक्थ्यशस्त्रम्‌ २९५२, ३२१२ । 
उक्थ्यशस्त्रविधानम ४३३९ । 
उज्ज्वला १७६१ । 

उत्तरनारायणी ( पुरुषसुक्तञ्याख्या ) २११ । 
उत्तररासतापनीयोपनिषत्‌ ४७७५ । 
उत्तरापदस्‌ १४०५ । 
उत्तराचिकभाष्यस्‌ १३४१ । 
उत्सजेनक्म २५६७ । 
उत्सर्जेनप्रयोगः २५५४, ३११७ । 
उत्स्ेनर्षिपद्धतिः २८१८ । 
उत्सजेनविधिः २५४९, २९१८ । 
उत्सजेनाङ्गविधिः ३१०६ । 
उत्सजे नोपाकरणम्‌ २५७४ । 
उत्सज नोपाकरणप्रयोगः - ३३४३ । 


उत्सजेनोपाकमे . २५७८ । 


उत्सजेनोपाकमंप्रयोगः २५५९, २९५७, २९७८, 
> २९९९, ३०७९-३०८०, 
२०८२-३०८२३, ३०८७, 
३१०१, ३१५१ । 
उत्सजेनोपाकर्म विधिः -२४६३। 


उदकशान्तिः २४६१.। या 
उद्कशान्तिप्रयोगः २६६५-२६७०, २७८९, २८७५ | 
उदकशान्निमन्त्राः ४०५६ | 
उदकशान्तिसूत्रम्‌ १६५० | 
उद्‌गातृगणः २४५९ । 


उद्गातृप्रयोगः ३४४०, ३५४० । 


उद्‌गातरत्नाकरः ३२८० । 


उदूगात्साम १३८७ । 

उदूगात्सामप्रयोगः २६८४.। 
उद्‌गातृसोमसूत्रम्‌ १९७७ । 
उन्नेतृत्वप्रयोगः ३२७३, ३८७५ । 


उपग्रन्थसूत्रम्‌ २९४२, ४१८१, ४१८३, ४२६३, 
४४१५ | 


उपदेशसाहस्री ६५७४ । 


उपनयनपद्धतिः २६४३ । 


उपनयनप्रयोगः २५९९, २६३२, २६४० | 


उपनिदानसूत्रस्‌ ३९२७-३९२८ | 
उपनिषत्काएडम्‌ ४७३९ | 


उपनिषच्छान्तिपाठः ४७७३ । 


उपनिषत्संत्रहः ४७३७-४७३८, ४७४०-४७५१, 
४७५४-४७५७, ४७६०-४७६५, 
४७६८-४७७१, ४७७६-४७७७, ४७७९, 


४७८१-४७८४ | 


9 


उपनिषत्संग्रहः दीपिकासहितः ४७८० | 
उपनिषत्संग्रहः सटिप्पणः ४७७८ । 

उपनिषदां प्रथमपादानां संग्रहः ४७७४ । 
उपनिषदां समुच्चयः ४७७२ । 
उपनिषद्दराशलोकी ४७५८ । 
उपनिषद्रत्नटीका २७६७ । 
उपनिषद्विशोष, 


४७५९ | 


उपनिषन्मन्त्रसंग्रहः ४७६६ । 


उपलेखः २०१३ । 


< 
उपलख 


CER) 


ऋस्विधानम्‌ 


उपलेखग्रन्थः ४२३३ । 


उपलेखपरिशिष्टम्‌ ४३३८ । 


उपलेखः सभाष्यः ३९६२, ४१४५ । 


उपलेखसुत्रभाष्यम्‌ ४३७३ । 
उपवीतपद्धतिः २५२१ | 
उपवीतसीमन्तोन्नयनप्रयोगः २४२४ । 
उपाकरणप्रयोगः २४७४ | 


उपाकमें २८९०, २९७७, २९८३, २९८४, ३०४४, 


३०१६८-३०६९ | 


उपाकर्मप्रयोगः २५७०, ३०७१, ३३११२-३११३ | 


उपाकमोत्सजेनप्रयोगः २५१६-२५१७, २५६१ | 
उवटभाष्यम्‌ ७१४, ७१८-७२०, ८८८ | 


ऊहगानम्‌ ५२९८-१२९९, १३०६, १३३५ | 


ऊह्गानम्‌ ( कौथुमीयस्‌ ) १३१८ । 
ऊहुगानम्‌ ( राणायणीयम्‌) १३१७ । 
ऊहच्छलात्तरम्‌ ४१८८ । 

ऊहपच्तः ४९०४६ । 

ऊह्मगानस्‌ १२९१, १३१९ | 


ञह्मगानम्‌ ( कोथुमीयम्‌ ) १३२१ । 
ऊह्यगानपाठः १३०४ । 
ऋकप्रातिशाख्यस्‌ २१२२, २१५०-२१५१ | 
ऋक्‌प्रातिशाख्यभाष्यस्‌ २१ २८ | 
ऋकूसंख्यापरिशिष्टस्‌ २३७८ । 


ऋकूसंहितापदपाठः ५९८-६०२ । 


ऋगनुक्रमणी 


ऋकसंहिताभाष्यम्‌ ३००-३०३ । 


ऋकसरवीनुक्रमः २२७६, २२७८, २३०४, 
२३३०-२३३३ । 


ऋक्‌सर्वानुक्रमशिका २३२९, २३३५, २३४३ । 


ऋकूसर्वीनुक्रमणीः २२५८-२२५९, २२७४, २२८२- 
२२८७, २२८९-२२९०,२३१० । 


ऋकूसर्वानुक्रमणीपरिभाषा २२८८ । 
ऋकूसर्वाडुक्मणीविवरणस्‌ २३५८ । 


ऋक्‌सर्वानुक्रमणी वृत्तिः २२५६-२२५७, २३००, 
२३०२, २३५७। 


ऋकसर्वानुक्रमदीपिका २३०१, २३६१ । 
ऋक्‌सर्वानुक्रमपरिभाषा २२९३ । 
ऋकस वौलुक्रमभाष्यम्‌ २३१५, २३१८ । 
ऋक्सर्वानुक्रमलघुटिप्पणम्‌ २२६८ । 
ऋकसुक्तसंख्या २३५२ । 

ऋकसूत्री ४०४० । 

ऋगनुक्रमरश्णिका २३६६ । 


२२७९, २२९६-२२९७, 
२३१४, २३५३, २३५९ | 


ऋगनुक्रमरणिकाविवरणम्‌ 


२३३८ । 
ऋगनुवाकानुक्रमः २२७५ । 
ऋगनुवाकालुक्रमणी २३१७ । 
ऋगृभाष्यटीका ३५७ । 
ऋग्यज्ुःसामाथवेविधानानि ४०१५ । 


३९८०, ४०१४, ४०१८, ४०२१-४०२२, 
३१३४, ३१४२३, ३१६७, ४१७५,३१८५, ` 
४१८६, ४२०४-४२०५, ४२२३, ४३२७, 
७४३१ | 


ऋरिवधानम्‌ 


TARR  ्््् शभ 


. ऋग्वेद (३१२ ४) ऐतरेय 
RRR सम मयि 


5म्वेदगलितप्रदीपः : २०६९ | ऋऋग्वेदीयाषेतर्पणस्‌ २६५७ । 

ऋृरवेद्पद्पाठः ५०४-५०९, ६०४-६१५ ¦ नऋ्ङसन्त्राः २७६ । 

ऋग्वेद्पद्वणेसंख्या २३७१ । ऋस्िग्बरणस्‌ ३५०४, ३५१७ । 

ऋग्वेदप्रातिशाख्यस्‌ २१४३-२१४७ । ऋरिविग्बरणप्रकारः २६१७ । 

ऋग्वेदमन्त्रसंहिता २९३-२९९ । ऋषिपूजनस्‌ २५३४ । 

ऋग्वेदमन्त्रञ्याइ्या ४२३४ । ऋषिवंशः ४१५२ | 

ऋवे दरुद्रजपः २७८ । ऋषिसंहिता २३७६ । 

ऋग्वेद्रिक्ता २०४७ । एकवायीकाण्डम्‌ २३४६ । 

ऋग्वेदसंहिता ३-९४, २८३, २८६-२९०, ३०४ | एकविधकारिका ३९९०, ४०३२ । 

ऋर्वेदसंहितापद्पाठः ५१०-५९० | एकविघश्येनेष्टकाविधिः ४३९१ । 

ऋग्वे दसं हिताप्रतीकश्श््कला २३७७ । एकाग्निकाएडम्‌ १२२१ । 

ऋग्बेदसंहिताप्रथमाष्टककोवानिः (१) २८५ । एकारग्निकाण्डमन्त्रव्याख्या ११७९, १२२२, ४१३५। 

जऋग्वेदसंहिताभाष्यस्‌ ३१५-३३०, ३३२-३३६, एकादशाहाच्छावाकराखक्लुप्तिः ३२०५ | 
RR! एकाहीनसत्रत्रह्मत्वपद्धतिः २७८८ । 

ऋग्वेद्संहिताभाष्यरीका ३३१ । एवयामरुच्छखम्‌ ३२१८, ३४९६ । 

हा र्मा, २२५५८१ ऐकाहिकचातुमौस्यपद्धतिः ३२८१ । 

आक १२५७-३३) ऐकाहिकचा तुर्मास्यप्रयोगः ३२९०, ३४८७, ३५५०, 


ऋग्वे दानुक्रमशिका २३१९ । २७१७ | 
ऋग्वेदानुक्रमणी २३०५, २३६२ । ऐकाहिकचा तुमीस्यप्रयोगपद्धतिः ३७१९ । 
ऋग्वेदानुक्रमणीदीपिका २२६० । ऐकाहिकचातुमास्यहोत्रस्‌ ३२९१ । 
ऋग्वेदाणक्रमज्ञानव्याख्या २०७० | ऐकाहिकचा तुर्मास्यहोत्रप्रयोगः २९८१ । 
ऋग्वेदीयपरिभापा २३६९ | ऐकाहिकपाशुकचा तुर्मास्यप्रयोगः २९२३ । 
ऋग्वेदीयमन्त्रहोमः २९८६ । ऐतरेयत्राहणम्‌ ३६४-३६५, ३६९-३७७, ३८०,३८२ 
३८५-३९९, ३०१-४०२, ४१५- 
ऋग्वेदीयसर्वाचुक्रमः २२८० | ४२७, ४२९-४३०,४३२-४४२, ४४७- 
* ऋर्वेदीया मन्त्रसंहिता २९२ । क RN 


-—— आक क न Ri 


ऐतरेय 


(.१३ ) 


कठोपनि 


शर 


ऐतरेयत्राह्मण भाष्यम्‌ ३६६, ४६४, ४७४ | 
ऐतरेयब्राह्मणाबुक्रमः २२८१ । 
ऐतरेयभाष्यम्‌ ४७८५, ४७९६-४७९७ | 
ऐतरेयारण्यकस्‌ ६२१, ६२३, ६२५, ६२८-६४८, 
६५४, ६५७-६५८, ४९८,५१६६ | 
ऐतरेयारण्यकभाष्यम्‌ ६२३ । 
ऐतरेयारण्यकन्राह्मणस्‌ ४०४-४०५ । 
ऐतरेयारण्यकम्‌ सभाष्यम्‌ ६१६-६१८, ६२७ । 


४५७९, ४५८२-३५८३, ४५९१- 
३५९५, ४६११, ४७३२, ४७८८- 
४७९५, ४७९९-४८०९, ४८१२- 
३८१७, ४८२३-४८३९, ४८४५ 
४८४६, ६२३७, ६३४८ । 


ऐतरेयोपनिषव्‌ 


ऐतरेयोपनिषदात्मषट कभाष्यम्‌ सटीकस्‌ ४७८६ । 
ऐतरेयोपनिषदीपिका 


ऐतरेयोपनिषद्गाष्यम्‌ 


४८२२, ४८४ ३ । 


३४५९७, ४७८७, ४८१०-४८१ १, 
४८१८-४८२१, ४८४२ | 


ऐतरेयोपनिषद्भाष्यटीका 


ऐष्टिकप्रायश्चित्तस्‌ . २७३९ । 


३८४३०-३८४३१, ४८४४ | 


ऐष्टिकप्रायश्चित्तप्रयोगसंप्रहः . ३५९४ । 
रेष्टिकप्रायश्रित्तानि 
ऐष्टिकानि ३१८३ । 


ऐष्टिकान्येकाहिकानि चातुर्मास्यानि ३३२७ । 


३१०८, ३६०५ | 


शरौद्गात्रवरणप्रयोगः ३८६१ । 
श्ो्ध्वंदे हिकपद्धतिः २६१६ । 
ओषध्वेदेहिकप्रयोगः ३०७६ । 


अपासनक्िधिः 


२४४२ । 


ओपासनहोमः २६४४, २८९९, २९२६ । 
अओपासनहोमप्रयोगः २५६९, ३०३६ | 
अपासनहोमान्वारम्भणीयेष्टिप्रयोगः ३००० । 
अऔपासनाग्निहोमः ३१२७-३३१२८ । 
क्ठप्रश्नमुए्डमाएङ्क्यतैत्तिरीयोपनिषद्‌ः ५१५० । 
कठरुद्रोपनिषत्‌ ५०७६ । 

कठवल्ली ४८४८, ४८५० । 
कठवल्लीभाष्यटिप्पण्म्‌ ४९९० । 
४८४७ । 


कठवल्लीभाष्यटीका 


कठवल्ल्युपनिषव्‌ ४८४९, ४८७०, ४८७८-४८८०, 
३८८३, ३८९३-४८९६, ४९१८, 
३९२१-३९२२, ४९३८, ४९८३, 
४९८४, ५०३३, ५०५३-५०५५, 
५०८९-५०९२, ५१२७-५१२९, 
५१६८, ५२१४, ६१५२ । 


कठवल्ल्युपनिषट्टीका ५०२१ । 


कठवल्ल्युपनिषद्भाष्यम्‌ २८६१,४८८४,४९१९-४९२०, 
४९८५-४९८९, ५१३० | 


कठवल्ल्युपनिषद्भाष्यटीका ५०२२-५०२३ । 


कठवल्ल्युपनिषद्भाष्यविबरणम्‌ ५०५६ । 


| कठोपनिषत्‌ ४००८, ४५३७, ४६५८-४६५९, ४६८२, 


४७३२, ३७८३, ४८६९, ४८७५, ४८७७, 
४९०७, ४९१७, ४९५७-४९६२, ५००८, 
५०६६-५०७५, ५०९९, ५११२-५११३, 
५१४६-५१५२, ५२१५-५२१६, ५३६३ | 


कठोपनिषद्दीपिका ५१४७ । 


कठोपनिषद्भाष्यम्‌ ७५९७, ४८६६, ४८८२, ४९६३- 
४९६४, ५११६, ५१८४ | 


कठोपनिषद्भाष्यटिप्पणस्‌ ५१५३ । 


ञः 


कठोपनि 


(SEN), काणवशंत 


MT ————————= 


कठोपनिषद्भाष्यरीका ५१७५-५१७६ । 


कठोपनिषद्भाष्यम्‌ सटीकस्‌ ५२०७ । 


कठोपनिषद्विवरणम्‌ ५१५४ । 
कठोपनिषरसभाष्या ४६८२ । 
कण्ठश्रुत्युपनिषत्‌ ४५९६ । 
कण्ठाभरणम्‌ ४३४६ । 
कृण्वपरिशिष्टम्‌ ४०७५ । 
कण्वपरिरिष्टसूत्रम्‌ ४४२९ । 
फण्वपरिशिष्टरसुत्राणि ४०९६ । 
कणवसंहिताभाष्यम्‌ ७७२ । 
कएवोपनिषद्वातिकम्‌ ५१९२ । 
कन्यादानम्‌ २६३६। | 
कन्यादानप्रयोगः २५८८ | 
कन्यादानविधिः २५८७ । 
कपर्दिकारिका ४०८३ । 
कपदिभाष्यस्‌ १५९५ | 
कपिष्ठलकठगृह्यसूत्रम्‌ १९३१ । 
कपिष्ठलसंहिता १४७७ । 
कपोतोलूकमन्त्राः ४००३ । 
करम्भपात्रकरणप्रयोगः ३२६४ | 
कर्कभाष्यम्‌ १६२२, ४३६५ | 
कर्कमतम्‌ ४४४३ । 


ककोनुगपदार्थदीपिका ३५८५ | 


कर्मेकोमुदी २६२० । 


कमेणि विनष्टे संत्र प्रायश्चित्तम्‌ ३२३२ । 


कर्म प्रदीप, ४२६१-४२६२, ४३०१ । 


| कर्मेप्रदीपिका २४११ । 


कर्मसंगतिः १९८७ । 

कर्मान्तसूत्रम्‌ १६९६, १७७४ । 
कर्मान्तसूत्रभाष्यम्‌ १७३९ । 
कर्मान्तसूत्रविवरणस्र १८४३ । 
कर्मोपपत्तिप्रायश्चित्तस्‌ १८५१ । 
कलिसन्तरणोपनिषत्‌ ४८५८, ४९१५ । 
कल्पचिन्तामणिः १८४६ । 
कल्पसारकारिका २७४४ । 
कल्पसूत्रभाष्यम्‌ १६१७, १६२१ । 
कल्पानुपदसूत्रम्‌ १६३१ । 
काठकभाष्यस्‌ ४८६२, ४८८५, ५०२० | 
काठकभाष्यटिप्पणम्‌ ५०३४ । 
काठकमाण्इक्योपनिषदो ५१४४, ५१७४ । 
काठकवह्लिप्रयोगः २७५२ । 
काठकसंज्ञकसावित्रचयनम्‌ ३३२५ | 
काठकोपनिषत्‌ ४९७१, ५१४४, ५१७४ १ 
काठकोपन्तिषद्भाष्यम्‌ ४५१५, ५१७३ । 
काण्डानुक्रमः २२९४ । 

काणवक्रमपाठः १०७९ । 

काणएवपद्‌ पाठ! ११११-१११२ | 


कारवन्राह्मणम्‌ ९०६, ९३८-९४०, ९४४, ९४६, 
९४९, ९५८-९६८, ९७७, १ ०३०- 
१०३१, १०४६ | 


कारवशातपथत्राणम्‌ ९६७ । 


सह १ 


कारवशत ( १५ ) कात्यायन 


काण्वशतपथाध्यायप्रतीकानि २३७४ । कातीयस्नानप्रयोगः २९१९ । 
काएवशाखीयपदपाठः १०५५-१०५६ | कातीयस्मातेप्रयोगः . २५२५ । 
काण्वशाखीयो मन्त्रभागः ८८० । कात्यायनगृह्यसूत्रभाष्यम्‌ 1५१५, १५१७ । 
कारवशाखोक्ताध्यायशतपाठ$ १००७ । कात्यायनग्रह्मसूत्रमन्त्राथेदीपिका ८३२ । 


काण्वसंहिता ७६३, ७७९, ८१९, ८२९, ८३६,८३८- | कात्यायनतार्पर्येम्‌ १७७१ । . 
८३१, ८४३-८३२४, ८३६-८४३७, ८५१, 
८५५-८५६, ८६९, ८७१, ८७३, ८७८, कात्यायनपद्धतिः २३८३१ । 
८८३-८८५ | - 
कात्यायनपरिशिष्ट्रम्‌ ४३१९ । 


काण्वसंहिताक्रमपाठः १०७५, १०७७, ११०० | 
कात्यायनप्रातिशाख्यम्‌ २१५४१९ । 


काणवसंहिंताजटापाठः १११० । > 
कात्यायनशुल्बसूत्रभाष्यम्‌ ४०९८, ४१७२, ४२९९ । 
काण्वसंहितापद्पाठः १०६९-१०७२३, १०७४,१०७६, 

१०७८, १०८०-१०८३,१०८५- | कात्यायनश्रौतसूत्रम्‌ १५१६, १५१८-१५१९, १५२३- 


१०९९,११०५-११०९, १२५३ | १५२६, १७४६, १७५०,१८७४, 

१८७६, १९०६, ५९२५-१९२६ 

काणवसंहिताभाष्यम्‌ ६९०-६९२, ७७६, ८२५,८३४, - १९७१ | RT, 
र ८९२ | 


कात्यायनश्रौतसूत्रपद्धतिः ३२७४, ३७०२-३७०३ |- 


काएवसंहितायाः कतिपयमन्त्राः ८९१ । 
कात्यायनश्रौतसूत्रभाष्यम्‌ . ५५१४, १५२०, १८०८,. 


कातीयग्द्यकारिका १७०५ । १८१३, १८१८, १८६१- 
१८६८, १८७२, १८८१, . 

कातीयणृह्मभाष्यस्‌ १७०१ । १९३९, १९४८-१९५२, ` 
१९६४, १९७२ | 


कातीयगृह्यनिवरणम्‌ १७०३ । 


कातोयगृह्मसूत्रम्‌ १६३८ । कात्यायनश्रौतसुत्रवृत्तिः ३५५३-३५५७ । 


कात्यायनश्रौतसूत्रव्याख्या १७७२ । 
कातीयप्रतिज्ञासूत्रपरिरिष्टम्‌ ७४०२ । 


कात्यायनश्रौतसूत्रानुसारिपद्धतिः ३३२१ । 
कातीयप्रातिशाख्यम्‌ २१२५ । प 
कात्यायनसूत्रम्‌ १५२९-१५३९, १६८३-१६८४, 


कातीयशुल्बसूत्रम्‌ ४४२५ । १६८८, १८९६ | 

कातीयश्राद्धसूत्रभाष्यस्‌ २४२१ । कास्यायनसूत्रपद्धतिः २८११, ३८२५, ३२४६-३२४९, 

कातीयसूत्रविवरणस्‌ १५४१ । Rt 7 RR 
सू स्‌ ३४४८, ३५८६, ३५९५-३५९६, 


३६२६, ३६७३, ३६९१,३७०७, 
३७१०, ३७१३-३७१३, ३७६६- 
३७७०, ३८०५, ३८०८-३८०९ | 


कातीयसुत्रानुसारिणी श्राद्धपद्धतिः २४१८ । 


कातीयसोमप्रक्ृतिविहारः ३९९५ । 


कात्यायन ( १६ ) कुण्डमणि 
क FS SS 


कात्यायनसून्नपद्धतिव्याख्या १५२१ । कालाग्नि्रोपनिषत्‌ ४७८२-४७८३, ४८५१, ४८८१; 
४८९७,४९०५, ४९२३,४९५१- 
कात्यायनसूत्रभाष्यस्‌ १५२७-१५२८,१५४२-१५५० | ४९५६, ३९७२-४९७४,५०१४, 


५०३६, ५०५७,५०७७ ,\०७८- 


कात्यायनसूत्रञ्याख्या १५४० । ५०८०, ५०९३-५०९४, ५१३१, 


कात्यायनसूत्रसंक्षिप्तभाष्यम्‌ १६१८-१६१९ । ५१४०-५१४३, ५१७५-५१५६, 
५१६५,५१६९, ५२१७,५७७६ | 
कात्यायनस्तानविधिसूत्रविवरणम्‌ ४४३७ । 


कालाग्निरुद्रोपनिषद्दीपिका ५१०८-५१०९ | 
कात्यायनह्दोत्रम्‌ २७८७ । 

कालातीतप्रायट्चित्तस्‌ २०७४ । 
कात्यायनहोत्रपरिशिष्टस्‌ ३५४१, ४३६५ । 

; कालिकाश्रुतिः ५०३५ | 

कास्यायनहोत्रसूत्रव्याख्यानस्‌ १७२९ । 
कालिकोपनिषत्‌ ४९७५, ५००९, ५१२३ | 
कात्यायनहोत्रिकम्‌ २८३९ । 

काल्युपनिषद्‌ ४९०६ । 
कात्यायनाम्निष्टोमपद्धतिः २८१३ । क 
, काशीमाहात्म्यम ६३७४ । 
कात्यायनाग्निहोत्रहोमः ३८०४ । po 

न्य क किंछुन्द उपनिषत्‌ ५०१५ । 

कात्यायनानुक्रमणीव्योश्या २३४२ । 

कुए्डकल्पद्रुमः ४१६०, ४२९०, ४३६० | 
कात्यायनीयपरिशिष्टम्‌ ४०१०, ४४०१ | 

कुएडकल्पद्रुमटीका ४३२५ । 
कात्यायनीयशुल्बसूत्रस्‌ ४३२० । 

कुएडकल्पट्टुमो दाहरणम्‌. ३९७६ । 
कात्यायनीयसर्वानुक्रमव्याख्या २२६४ । 
कुएडकल्पलता ४२८८-४२८९ |] 


NER. कुए्डदीधितिः ४०३८ । 
काम्येष्टिः ३३८०, ३७९९ | 
काम्येष्टिहोत्रम्‌ ३८०३ | 
कारीरीष्टिप्रयोगः २८०० । 
कारीरीष्टिहोत्रम्‌ २८७९ । 


कालारिनिरुद्रक्ुरिकानारायणवततात्रेयपूर्वतापनीय- 
शारीरोपनिषदः ५२१७ | 


कालाग्निरुद्रत््तोपनिषदौ ५१५६ । कुएडध्रकाशिका ४०५४, ४०५८, ४०६३ | 


कुण्डनिर्माणशलोकबिदृतिः ४२८६ । 
कुए्डनिर्माणसंवन्धिन्यः कारिकाः ४२३० । 
कुए्डनिमितिपद्धतिः ४०५९ । 
कुण्डप्रकाशः ४०२६ । 


कुण्डप्रकाशक्कम्‌ ४१३९ । 


कुएडप्रदीपः ४२२१ । 


कालाग्निरुद्रस्कन्दमोहाथबंशिरोऽथर्व शिखाकैव- 
ल्योपनिषद्‌ः ५०७७ | | कुएडमणिदीपिका ४०५५ । 


कुण्डमण्ड 


कुणडमण्डपम्‌ ` ४०३६, ४०४४ । 
कुण्डमण्डपनिर्माण्श्लोकाः ४३३७ । 
कुण्डमण्डपविधानसूत्रम्‌ ४१४८ । 
कुण्डमण्डपविधिः ३९८१, ४२५५, ४२८५ | 
कुएडमण्डपसिद्धिः ४०१२, ४१३७, ४३१७ | 
कुण्डमण्डपाधिकार ४३७८ । 
कुण्डमातएडः ४३८५ । 
कुण्डमार्तएडटीका ३९६८ । 

कुएडमार्तेणडः सव्याउ्यः ४०४७ । 
कुण्डर्त्नावली ४२८४ । 
कुण्डलक्षणम्‌ ३९६३, ४२०७ | 
कुण्डशिरोमणिः ३९७७, ४०७३ । 
कुण्डरलोक्रप्रकाशिका ३९७० । 
कुणए्डसाधनविधिः ४३८४ । 
कुणडसिद्धिः ४२७५, ४२९१, ४३५१ । 
कुण्डसिद्धिदीका ३९७८-३९७९ | 


कुएडसिद्धिव्याख्या ३९६६, ३९७१, ४०५०, ४०५३, 


३०५७, ४०७२, ४२१७ | 
कुएडाळृतिः ४०५१, ४३२९ | 
कुएडाकेः ४०६१ । 
कुण्डाकेमरीचिमाला ४१९०, ४२२२ | 
कुणडारकेश सटीकः ३९७२ । 
कुण्डाहितिः ४३०५, ४३७१ | 
कुण्डोद्धार; ४०४३ । 


कुण्डोद्योतदर्शनम्‌ ४०४९ | 


€ १७) 


| कुशकणिडका 


कृष्णोपनि 


| कुए्डोद्योतः सटीकः 


कुन्तापसुक्तम्‌ 
कुन्तापाध्यायः 


३९६९ | 
१४५१ । 

३३४१, २८६२ | 
कुरुवाजपेयः २६७६ | 


२४२०, २५८६, २६३८, २६९६ | 


। कुशकणिडकातात्पर्यंदीपिका ४०७० । 


। कुशकरिडकापरिशिष्टमा ४३८३ । 


। कूष्माण्डगणहोमविधिः २२८० । 
कूष्माएडविधिः २४६२ । 


| कूष्माण्डहोमक्रमविधिः ३१३० । 


| कूष्माएडहोमप्रयोगः ३११४ । 


कृणुष्वपाजसूक्तम्‌ २६० । 
कृत्यादूषणस्‌ १४६२ । 
कृ्यानिहेरणसूक्तगणव्यास्या १४५४ । 
क्रुष्णतापनीयोपनिषत्‌ ५०३६ । 
कृष्णपूर्वतापनीयोपनिषद्दीपिका ५१०६ । 
कृष्णयजुःप्रातिशाख्यम्‌ २१३५ । 
कृष्णयजुःसंहिता ११३९, ११५८, ११६०, ११९४ | 
कृष्णयजुरवेदकाठकम्‌ १२१० । 

कृष्ण॒यजुवं दत्राहण॒भाष्यस्‌ १२६५ । 
कृष्णयजुर्वेद भाष्यम्‌ ११४९, १२६६ । 
कृष्णयजुवंदसंहिता ११८०, १२०१-१२०९ | 


कृष्णोत्तरतापनीयोपनिषद्दीपिका ५१०७ । 


कृष्णोपनिषत्‌ २९२४,४९४८-४९५०,५१६३-५१६४। 
कृष्णोपनिषद्दीपिका ५१०५ । 


३ 


केनकठ ( भऽ) कोकिली 


केनकठप्रशनमुण्डकोपत्तिषदः ४८७५ । केनोपनिषद्विवरणवाक्यभाष्यम्‌ ७५५४१ । 

६ | केनोपनिषद्व्याख्या ४८८७, ५०८६ । 
केनकठप्रश्‍नोपनिषदः २८६९ । | केनोपनिषदूऽ ! 
केनकठमुण्डकप्रशनोपनिषद्‌ः ५००८ । | केनोपनिषत्‌ सभाष्या ४८५२, ५०४५ | 

। 
केनकठवल्ल्युपनिषदौ ४९३८ । केशवीशिक्षा २०१४ । 
केनकैवल्योपनिषदौ ४८८८ । | केबल्यतत्त्वगर्भापनिषदः ५०५२ । 
केनेषितवाक्यभाष्यटिप्पणम्‌ ५११९ । | क्रेवल्योपनिषत्‌ ४६०९, ४७५२-४७५३, ४८७३, 
| ४८८८, ४८९८-४८९१९, ४९०२, 
केनोपनिषत्‌ ४६५८-४६५९, ४६७१, ४६९२, ४७३२ | ३९०५-४९१३, ४९२५-४९२६, 
३७८३, ४८६९, ४८७१-४८७२, ४८७५ | - ३९३९-४९४७, ४९७६-४९८२, 
३८८८-४८९२, ४९०८, ४९१६, ४९२७ | ५०१७-५०१९, ५०३०, ५०४८- 
४९२३०, ४५३८, ३९९१-३९९७, woou- | ००५०, ५०५२, ५०५९-५७६५, 
५००६, ५००८, ५०२४-५०२८, '५०२७- ५०७७, ५०९८ , "५१ ००,५१०२- 
५०३९, ५०४४-५०४६, ५०८१-५०८५, ५१०४, ५११४, ५१३७-५१३९, 
५०९५-५०९६, ५१११३, ५१२०, ५१२४, ५१४५, ५१५७-५१५९, ५१८०, 
५१३२-५१३४, ५१६१-५१६२, ५१८२, ५१९०, ५१९५-५१९८, ५२०४- 
५१८९, ५२०२, ५२११-५२१३, ५५४१ ५२०५, ५२१८-५२१९, ५२९८, 
५५५७ | ५५००, ५८९७, ५९३८, ६४६४ | 
केनोपनिषत्पदभाष्यम्‌ ४८६७-४८६०,४१२१-४१६२)  केवल्योपनिषद्दीपिका ४८६५, ४९४६-४९४४, 
५०४०-५०४१, ५१८५ | 
~ = ५०१०, ५०५१, ५१०१, 
केनोपनिषत्पदभाष्यटीका ५२१० । ७१२३-९१२२, ४१६०, 
५१७१, ५१८८, ५१९३, 
केनोपनिषद्दीपिका ५२०३ । ५१९९, ५२००, ५२०६ | 


भ्े 
केनोपनिपद्भाष्यम्‌ ४६२३, ४८५५, ४८५९, ४८६४, केवल्योपनिषदूभाष्यमू ५१०७-५१७९ । 


४८७३-४८७४, ४८८६, ३९०३ ~ 
) 3 वल वर 
४९३३, ४९९८-५००१, ५००४, केवल्योपनिषद्विवरणम्‌ RN 


५००७, ५०२९, ५०९७, ५११०, केवल्योपनिषदूव्याख्या ४८५६, ५०५८ | 

५११८, ५१७०, ५१८६, ५२०९ त छै 
१ च्छ 

केवल्योपनिषत्सारः ५२०१ । 

कोटिहोमपद्धतिः २८७२ । 


कौकिलीप्रयोगः २७६३ । 


केनोपनिषद्भाष्यटिप्पणम्‌ ४६५५, -५००२-५००३ |- 
केनोपनिषद्भाष्यटिपपणी ४८५४ । 


केनोपत्तिषद्भाष्यटीका ५२०८ । 

कौकिलीमैत्राबरुणप्रयोगः ३६६७, ३९०२ । 
केनोपनिषद्वाक्यभाष्यम्‌ ५०४२-५०४३ । दौ 

किलीसोत्रामणी ३५२४ । 


प कौकिली सौत्रामणी प्रयोगः २७५९, ३०५४, ३४३७, 
क्यभाष्यटीका ४८५३ । ३४३९, ३६६८ | 


केनोपनिपद्वाक्यभाष्यटिप्पणम्‌ ४९३४-४९३७ | 


FO 


कौकिली (७) गणहोसः 


त EN TITS T_T 


f 
| 


कौकिली सौत्रामंणीमेत्रावरुणप्रयोगः २८४४ । कोषीतक्युपनिषत्प्रकाशिका समूला ४८६० । 

कौ किलीसौत्राम शीहोत्रप्रयोगः २८४० । । क्रतुरत्नमाला २७१५, ३२७२, ३२७९, ३७०० | 
कौ किलीहोत्रप्रयोगः ३६६६ । क्रमकालकम्पः ४३५३ । 

कौत्सब्यनिरुक्तनिघण्टुः २२४३ । । क्रममन्त्रसंग्रहः ५९७ । 

कौत्सव्याकरणम्‌ २०८६ । । क्रममाला २३८७ । 


कौथुमग्रन्थावुक्रमणिकापरिशिष्टम्‌ ४३२३ । क्रमसन्धानपरिरिष्ट्रम्‌ ४३३३ । 


कौलोपनिषव्‌ ५२२२ । । क्रमावसानकारिकाः ४२०३ । 


कौलोपनिषद्भाष्यम्‌ ५१९४। | क्रियापद्धतिः २८३५ । 


्रुद्रसूत्रम्‌ २९१८, ३९३३ । 


कोशिकगृह्यसूत्रस्‌ १७४८ । 


कौशिकपद्धतिः २४८०, ३४०५ ] | क्षुरिकोपनिषत्‌ ४५२८, ४७८२, ४७२३, ५१२५, 
| ५२१७ | 


कौशिकसूत्रम्‌ १७६३, १८१० । । क्षुरिकोपनिपद्दीपिका ५११७, ५१२६, ६०२६ | 


कौशिकसूजभाष्यम्‌ १८०२ । खादिरगृह्मशास्त्रवय़ाख्या १९०५ । 


~ न यतन्त्र १ 
कोशिकाज्यतन्त्रप्रयोगः २५०६ । खादिरगृहयसूत्रम्‌ १७५० । 


कोषीतकिगृह्यसून्रम्‌ १९०० । खादिरगृह्यसूत्रभाष्यम्‌ १९८९ । 


कोषीतकित्रा्मणम्‌ ३६७-३६८, ३७८, ४००, ४०३,  खादिरगृह्मसूत्रवृत्तिः १९४४ । 


४०६-४१४, ४२८, ४४४, ४४६, 


४६१-४६२, ४७६ | खिलसंहितोपनिषत्‌ ५२२३-५२२४ । 
कोषीतकित्राणपदव्याख्या ४३१ । | गणपतिपूर्वेतापनीयोपनिषत्‌ ५२८९ । 


कोषीतकिन्राहमणभाष्यम्‌ ३७९ । | गणपतिशीर्षनिरालम्बदत्तात्रेयोपनिषदः “५३१५ । 


जो गणपतिसुक्त ४ 
पीतकिन्राहणोपनिषत्‌ ७८०५७, ` २८६३, उ) 
४९६५-४९६७, ४९६९- | गशपत्यथवंशीषेम्‌ ५२३०, ६५८० । 
३९७०, ५०३१-५०३२, | दु 
५०८७, ५१३५, ५१६६,  गणपप्य्रथवेशिर उपनिषत्‌ ४५२० । 


५१७२, ५२२०-५२२१ | 


गाणपत्यथवैशीर्षोपनिषत्‌ ५२५०-५२५१, ५२७०, 

ने ~ ५२७४-५५२७६, ५२८७ | 
कोषीतकिन्राह्मणोपनिषदीपिका ४९१४,४९६८,५०११- 

५०१३,५१३६,५१६७। | गणपत्युपनिषत्‌ ५२६६-५२६७, ५२७७-५२७८, 

५३०९-५३१३, ५३२९, ५६४२ | 

कोषीतक्युपनिषत्‌ ३४९००-४९०१, ५०८८, ५१८३, | 

५१९१, ५६७७ । 


So -५-.---__-__“---- पक्त ळा 


गणहोमः २५३०, २५३५, २५५५-२५५६, ४३६९ | 


गरोश (९५६२ 
MRR च्य 


गणेशसूक्तस्‌ २४६ । 

गणेशाथर्वेशिरउपतिषत्‌ ५२८८, ५३१४ । 
गणेशाथबेशीषंस्‌ ५२६४-५२६५ । 
गणेशाथ्शीषेभाष्यस्‌ ५२२५ । 
गणेशाथवशीर्षोपनिषत्‌ ५२३३-५३४७,५३९६५२९७ | 
गणेशोत्तरतापनीयोपनिषत ५३३४ । 
गदाधरभाष्यम्‌ १६२५ । 


गरुडोपनिषत्‌ ४७८३, ५२३१-५२३२, ५२४८, 
५२७९, ५२८५ । 


गरुडोपनिषद्दीपिका ५२८३ । 

गर्गपद्धतिः २५७६ । 

गर्भेगीता ६०३८ । 

गर्भाधानप्रयोगः २५४४ । 

गर्भाधानादिसंस्कारपद्धतिः २६५०॥ 

गर्भाधानादिसीमन्तोन्नय्नान्तकमं २६२६ । 

गर्भोपनिषत्‌ २७८३, ५०५२, ५२२६, ५२६०- 
५२६१, ५२६९, ५२७२, ५२९९, 


' ५३०७-५३०८, ५३६३ | 


गर्भोपनिषददीपिका ५२६२-५३६३, ५२८४, ५२९१, 
५२९८ | 


गलितप्रदीपः २०७२-२०७३ । 
गायत्रविधानस्‌ ३९४० । 
गायत्रविधानभाष्यम्‌ २००५ । 
गायत्रीमन्त्रव्याख्या ३१३ । 
गायत्रीह्ृद्यस्‌ ५३०४ । 


गायत्युपनिषत्‌ ५२२७-५२२८, ५२६८, ५२८६, 
५३१७, ५३३० । 


गायत्र्युपनिषद्विकरणस्‌ ५३१८ | 


“IPRS AEE 


) गृह्यासङंग्र 


गारुडोपनिषत्‌ ४७४२-४७८३, ५२५२-५२५९,५२५३- 
५२९५, ५३००-५३०३, ५३०५-५३०६ 
५३२६, ५३३१-५३३३, ५९३८ | 


गाईपत्यचितिः ४३१३ । 

गुरुपाढुकापञ्चकस्तोत्रै नारायणोपनिषचच ५२७३ | 
गृहबलिपरिशिष्टस्र ४३६६ । 

गृहमेधः २९९७ | 


गृहकारिका १६८०, १८११, १८३५, १८८३, १८८६ 
१९६८, १९७३ | 


गृह्यतात्पर्यदशेनस्‌ १७३१, १७४२ । 
गृह्मपद्धतिः २४०९-२४१०, २४३६, २५९८ | 
गृह्यप्रदीपकभाष्यम्‌ १७६९ । 

गृह्यप्रयोगः २४०७, २५७३ । 
गृह्यप्रयोगपद्धतिः २४८९ । 
गृह्यप्रायञ्चित्तस्‌ २४२७ । 
गृह्यप्रायश्चित्तानि २५१९ । 

गृद्यभाष्यम्‌ १६९८ । 

ग्रह्मसूत्रम्‌ १६९३ । 

गृह्यसूत्रभाष्यम्‌ १७०४ । 
गुह्यस्थालीपाकादिविधिः २५१५ । 
गृह्यार्निषुनशसन्धानप्रयोगः २४२९ । 
गृह्याग्रयणुप्रयोगः २५२६ । 
गृह्याग्निसागर्‌ः २४५०, २४८६, २६६४ । 
गृद्यासङप्रह्‌ः ७४२५९-४२६० । 
गृह्यासङ्प्रहनामपरिरिष्ट्रम्‌ ४३६८ । 


गृह्यासङप्रह परिशिष्ट २००९ । 


RN MS DIN ID SII SS कककळयो 


गेयगान ( २१ ) चरक 


बेला ७४॥ निकल कळी १३५२ | गोभिलीयम्‌ १९८१ । 


ण्‌ः "४ 1512. डप 
गोपथत्राह्मणम १४४८, १४६३-१४६४ | गोडपादकारिका ५३१६, ५३२१, ५३२८ | 


१९६१, ७२९ गौ 
गोपालकारिका , ०३९७ | गोडपादभाष्यटीका ५३२० | 


गोपालतापनीयोपनिषत्‌ ५२७१, ५२८० | याया कळ 


गोपालतापिनी टीका ५२२९, '५३२२ गौ 
ु तमीशिक्षा २०९०-२०९१ | 


गोपालतापिनीभाष्यम्‌ ५३१९ । 
: ग्रन्थाबुक्रमणीनामपरिशिषष्टम्‌ २३०३ । 
गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ ५२८१ । 
र ग्रहयज्ञदीपः ३२७१ । 
गोपालपूवंतापिनी ५३२५ । 
जक ग्रावस्तुद्प्रयोगः ३४२८ । 
गोपालपूर्वोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ ५२९२ । 
, प्रावस्तुतिपदाथेः ३७७६ 
गोपालपूर्वोत्तरतापिनीटीका ५३२३-५३२४ | si | 


ग्रावस्तोठृश्रयोगः ३१४८-३१४९, ३४९ 
गोपालीत्तरतापनीयोपनिषद्‌ ५२९१ | 03222) 


पप चतुरक्तरी सन्दिग्धपदी ३९ 
गोपालोत्तरतापिनी ५३२७ । तुरन्त द्ग्धपर्द ३४ । 


चतुरध्यायो २०७४ । 
गोपी चन्दनोपनिषद ५२४९ । उ 
लि चतुर्वेदोपनिषत्‌ ५३६४ । 
गोपीचन्दनोपनिषद्दीपिका ५२८२ । 1 
म चमकाध्यायस्य पदानि १०६५ | 
गोभिलगृह्मकारिका १८८० । 
ड ह चमसपद्धतिः ३७०१ । 
गोभिलगृह्यपद्धतिः २३८६ । 
चयनकमं दीपिापद्धतिः २८२९ । 
गोभिलगुहपरिशिष्टम्‌ ४२५१ । 
छ चयनपद्धतिः २६८२,२७२४, २७३३, २७८४, ३२७०, 
गोभिलगृह्यसुत्रस्‌ १६३३, १८८४, १९०१, १९०३, ३६७६ । 
१९०९ | 2 
चयनप्रयोगः २८८९, ३५८१ । 
गोभिलगृह्यसूत्रदीका ५७५२ । 
चयनविहारकारिका ४३९१ । 
गोभिलगृहासूत्रभाष्यम्‌ १६१५, १७४४, ५७४९, 


१७५४, १८८२, १८८५ | चयनसम्बन्धिशस्राणि ३५८२ । 
गोभिलगृह्यासंप्रहः ४३१५ । चरकसोत्रामणीप्रयोगः ३५२८, ३६६९ । 
गोभिलपरिशिष्टस्‌ २२५९-४२६० । चरकसोौत्रामणीमेत्रावरुणप्रयोगः ३७३३ । 
गोभिलसूत्रम्‌ १८०७ । | चरकसोत्रामणीहोत्रप्रयोगः ३७३२) ३७८३ ! 


इ 


वरण 


२९५४, ४००७, ४०२४-४०२५, ४०२९, 
४०४१-४०४२, ४०४५, ४१००, ४१०७, 
४१११, ४१२१, ४१४०, ४१४, ४१६७, 
४१७८, ४१८७, ४२२८, ४२३२, 
३२३७, ४२६५-४२६६, ४३२६, ४३३४” 
४३३५, ४३५२, ४३५७, ४३६७, ४३८० 
४३८२, ४३८८, ४३९० | 


चरणव्यूहः 


चरणव्यृहपरिशिष्टम्‌ ४१८२ । 

चरणव्यूहभाष्यमू ३९५९, ४०९३, ४१३३ । 

चरणब्यूहेतिहासः ४१३० । 

चाक्षुषोपनिषत्‌ ५३३५-५३३६, ५३४२-५३४६, 
५३४८, ५३५१-५३५३, ५३५७- 
५३६२ । 

चातुज्ञानम्‌ ६०३, ३९३०, ४१४१, ४३१६ | 

चातुज्ञीनपरिभाषा ४१०१ । 


चातुर्मासहोत्रम्‌ २७१०, २७११ । 


चातुर्मास्यम्‌ ३०३१ । 
चातुमास्यपद्धतिः 


२८५८, ३२५३, ३२९७, ३३०३, 
३३१६ । 


चातुर्मास्यपाञ्चा हिकप्रयोगः ३२६१ । 


चातु्मास्यप्रयोगः २७४६, २७६६, २७९२, २८५०, 


२९२८, २९४८, ३०७४, ३०९२, 
३०९८, ३१०३, ३१७२, ३३७६, 
३३७८, ३३८५, ३४०८, ३४२९, 
३४६६, ३५३३-२५३४, ३५५२, 
३५७१-३२५७२, ३६७३, ३८२१ | 


चातुर्मास्यप्रश्नः १९४५ । 
चातुर्मास्यन्रह्मत्वम्‌ २८९१ । 
चातुर्मास्यभाष्यम्‌ ४०७१ | 
चातुर्मास्ययाजमानम्‌ २९४३ । 


चातुर्मास्ययाज्ुषद्ोत्रम्‌ ३५१६ । 


छन्दोग 


चातुर्मास्यविहारः ४३४८ । 
चातुर्मास्यविहारपशुविहारः ४१९२ । 


चातुर्मास्यहोत्रस्‌ ३१४४, ३२०९, ३६३२, ३६७२, 
३७५९, ३८७९ । 


चातुमास्यहोत्रपद्धतिः ३२९२ । 


चातुर्मास्यहोत्रप्रयोगः ३०३०,३०९१, ३४५६,३५६५, 
३६९६,३६९९,३८९६-३८९७ | 


चातुर्मास्यानि २९३९, ३२५५, ३८२५ | 
चातुहोत्रप्रयोगः ३८५८ । 
चातुहोत्राग्निप्रयोगः ३६५४ । 
चितितैत्तिरीयमहानारायणोपनिषदः ५३५६ । 


चित्युपनिषत्‌ 


५३३७-५३४१, ५३५०, ५३५४- 
५३५५, ५३६५-५३६६, ५५१४, 
६६०१ । 


चूडाकर्मेप्रयोगः २५९५ । 


चूलिकागर्भब्रहमप्राणग्निह्दोत्रसंन्या सारुणेर्योगकठश्रृति- 
पिएडोपनिषदः ५३६३ । 


चूलिकोपनिषत्‌ ४७८३, ५८४७, ५९१६ । 
चूलिकोपनिषद्दीपिका ५३४७, ५३४९, ६०२६ | 
चौलोपनयने २६०१, २६१४ | 
छन्दउपनिषव्‌ ५३८५ । 

छुन्दःसंहिता १३७९ । 
छन्दसी १३३३ । 

छन्दोऽनुक्रमणिका २३५०, २३६७ । 
छन्दोगकल्पसूत्रम्‌ १७४५ | 
छन्दोगपरिशिष्टम्‌ १३४०, ४२६१-४२६२। 


छन्दोगपरिशिष्ट्प्रकाशः २००८ । 


बदी SE) ब्येष्ठसाम 

SSNS 
छन्दोगविवाहपद्धतिः २५३२ । | छान्दोग्योपनिषद्भाष्यटीका ५३७६-५३७८, ५४१०, 
छुन्दोगव्याकरणम्‌ २०८७ । ५४७२, ५४७७ | 


छन्दोगसूत्रदीपः १७५२, २००५ | 

छान्दोग्योपनिषद्विवरणम्‌ ५३७३, ५३८०-५३८१, 
छन्दोगसूत्रप्रयोगदृत्तिः ३५७९ । ५३९२, ५४४३, ५४४६- 
५४५३, ५४६८ | 


छान्दोग्योपनिषद्वाष्यविवरणम्‌ ५४७१ । 


छन्दोगानम्‌ ३९३९ । 
ोदेवतष्यपनि , छान्दोग्योपनिषद्विवरणटीका ५४०७ । 
छन्दोदेवतर्ष्युपनिषत्‌ ५०१५ 
छान्दोग्योपनिषद्व्याख्या ५३६८ । 


छागलक्षणं द्वितीयपरिशिष्रम्‌ ४०८६ । 
८ छान्दोग्योपनिषन्मिताक्षराटीका ५४५३ । 


छान्दसभाष्यम्‌ १३२३ । | 
छान्दसभाष्यस्‌ । जटापटलमू ४२११, ४२५३, ४३४० | 


छान्दुसिपद्म्‌ १३३६ । | जटापटलबृत्तिः ४२२७ | 


छान्दोग्यप्रयोगः २५०३ । जटापटलव्याख्या २१०८ | 
छान्दोग्यत्राह्मणम्‌ . १३९९ । जटापठनप्रकारः २१०५ | 
छान्दोग्यभाष्यम्‌ १३३८ । जटाप्रयोगः ५९२ । 


छान्दोग्यमन्त्रभाष्यम्‌ १२८७,१३०१, १३३१,१३३. | जटाविक्रतिलक्षणम्‌ ४२५७ । 


छान्दोग्योपनिषट्टीका ५३८३-५३८४ | जटासन्धिः ५९१ । 
जातेष्टिः २८८१, ३१६१ | 

छान्दोग्योपनिषत्‌ ३७३२, ५३६७, ५३७०, ५३७२, षटि ड 

५३८२, ५३८ ६-५३९१, ५३९३- जातेष्टिप्रयोगः २८९५, २९०२ । 
५४०६, ५४११-५३२४, ५४२७- 
५४३४३१ ,.५४४४-५४४५, ५४५९- जाबालोपनिषत्‌ ५४८१-५४८२, ५४९५, ५४९७, 
५४६०, ५४६९, ५४७३-५४७४, ५५००, ५९३८ । 
५४७८-५३८० | 


जाबालोपनिषददीपिका ५४८३, ५४९१, ५४९८ । 


छान्दोग्योपनिषत्रकारिका ५३६९, ५३७१ । प्यावा ७०५३ ॥ 


छान्दोग्योपनिषत्संक्षेपा्थेः ५४२६ । जीवन्मुक्तोपनिषठ॒ ५४९४, ५४९६ । 
छान्दोग्योपनिषद्दीपिका ५४७५-५४७६ । जीवापुत्राख्यं सूक्तम्‌ १४६१ । 
छान्दोम्योपनिपद्भाष्यम्‌ ५३७४-५३७५, ५३७९, जैमिनिसामोपनिषव्‌ ४८९०, ५४९३ । 
४० ८-५४०९, ५४२७५, 
५४४२, ५४५४-५४५५ ज्ञानसंन्यासबिधिः ५१८१ | ` 
५४५७-५४५८, ५४६१- 
५४६७, ५४७०, ब्येष्ठसाम १३८४ । 


ज्येष्ठसाम 


ज्येष्ठसासवैश्वानरसामनी १३८९ । 
ज्योतिरतिरात्रप्रयोगः २६७५ । 
ज्योतिष्टोमपद्धतिः 


२९९५, ३००२, ३४१७, ३६८३, 
३७०९ । 


ज्यो तिष्टोमप्रयोगः २६८३, २६८७, २७१९, २७२२, 
२७२३, २७२५, ३२६९, ३७६० । 


ज्यो तिष्टोमहोत्रप्रयोगः ३३३४, ३३३८ । 
ज्योतिष्टोमाच्छावाकप्रयोगः ३१५० । 
उयो तिष्टोमा ग्निष्टोमपोतृत्वप्रयोगः ३७९२ । 
ज्यो तिष्टोमेऽतिरात्रप्रयोगः २६७४ । 
ज्योतिष्टोमोदूगातुर्वप्रयोगः ३५२१ । 


च्यौतिषवेदाङ्गम्‌ २०५१, १११६, ४२३५, ४३९२- 
३३९६ | 


ज्यौिष्टोमहोत्रम्‌ २९४० । 

तण्डालश्नणम्‌ ४१०२ । 

तत्त्वबिन्दूपनिषत्‌ ४७८३ । 

तत्त्वोपनिषद ५०५२, ५१५६, ५५२०, ५५७७ | 
तलवकारभाष्यविवरणम्‌ ५५५७५ । 
तलवकारोपनिषत ५५१९, ५५५४, ५५६४ | 
तलवकारोपनिषद्भाष्यम्‌ ५६०८ । 
तलबकारोपनिषद्ग।ष्यटिपपणस्‌ ५५५६, ५५५९ | 
तलबकारोपनिषद्ठाकयविवरणम्‌ ५५५७-५५५४ | 
तलवकारोपनिषद्विवरणवाक्यभाष्यस्‌ ४९९९ | 
तलवकारोपनिपद्रुद्रगणे वाक्यविबरणम्‌ ५५९६ । 
_ ताएङ्यत्राह्मणम्‌ 


१४०८-१४०९, १४११, १४१४- 
१४१५, १४२९, १४३२-३४३७ | 
ताएड्यत्राह्मणभाष्यम्‌ १४०६ | 


( २४ ) 


तैत्तिरीय 


ताण्ड्यमहातव्राद्ाणम्‌ १४०४,१४२१-१४२५, १४३९ | 


तारोपनिषत्‌ ५५८६, ५५८९ । 


| तुरीयातीतोपनिषद्‌ ५६२३ । 


तृचाकल्पः ३९६४ । 
तृतीयसवनम्‌ ३२०४ । 


तेजोबिन्दूपनिषत्‌ ४५३२, ५५०४, ५५५३, ५५६६, 
५६०७ । 


~ 


तेजोबिन्दूपनिपद्दीपिका ५५८७ । 


— 


तैत्तिरीयकभाष्यम्‌ ५५११-५५१२, ५६०३ | 
तैत्तिरीयकभाष्यटिप्पणस्‌ ५५९५, ५६०४ । 
तैत्तिरीयकभाष्यवार्तिकटीका ५५०२ । 
तैत्तिरीयकवात्तिकटीका ६४०४ । 
तैत्तिरीयकविद्याप्रकाशावात्तिकस्‌ ६४०५ । 
तैत्तिरीयकाणडानुक्रमः २३५१ । 
तैत्तिरीयकेनमाण्डूक्योपनिषदः ५५४१ । 
तैत्तिरीयकोपनिषद्भाष्यटिप्पणस्‌ ५५०९ । 
तैत्तिरीयजटापाठ! १२६८ । 
तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ २१२९ । 


तैत्तिरीयत्राह्मणम्‌ १२३७-१२३८, १२४२-१२५२, 
१२५४-१२६४ । 


तैत्तिरीयत्राह्मणुभाष्यम्‌ १२३९-१२४१ । 
तैत्तिरीयभाष्यम्‌ ५६०९, ५६११ । 
तैत्तिरीयभाष्यटिप्पणम्‌ ५५९१-५५९२ | 
तैत्तिरीयभाष्यटिप्पणी ५६१३ । 


तैत्तिरीयभाष्यटीका 


५६२० | 


तैत्तिरीयभाष्यवात्तिकम्‌ ५६२१ । 


तेत्तिरीय 


( २५ ) 


त्रिपुर्डू 


RR Rr 


ेत्तिरीयभाष्यविवरणम्‌ ५६१० । 


वेत्तिरीयमहानारायणोपनिषद्‌ ५५४२ । 
तैत्तिरीयमाण्ड्क्योपनिषदौ ५५२५ । 
तैत्तिरीयवारत्तिकम्‌ ५६१२ । 


तैत्तिरीयवारत्तिकटीका ६७१, ५५२१ । 


तैत्तिरीयनिक्रतिपाठः १२७१ । 
तैत्तिरीयशिक्षाब्रह्मविद्ख्गुवल्ल्युपनिषट्टीका ५५३६। 


तैत्तिरीयशिच्तोपनिषत्‌ ५५३३-५५३४, ५५४३- 
५५४५, ५६१६ | 


तैत्तिरीयसंहिता १११३-११३२, ११३५, ११४२, 
११४४, ११४८, ११७२-११०३, 
११५६-११५७, ११६२, १६६५, 
११६७, ११८४, ११९६, 
११९९-१२०० ¦ 
तैत्तिरीयसंहितापदपाठः १२६७, १२६९-१२७०, 
१२७२-१२७५ | 


तैत्तिरीयसंहिताभाष्यम्‌ ११३६ । 


तैत्तिरीयसारव्याख्या ५५८० । 


तैत्तिरीयारण्यकम्‌ ६६०-६६७, ११४७ । 
तैत्तिरीयारण्यकोपनिषत्‌ ५५०८, ५५४२ । 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ३७३२, ५१५०,५३५६, ५५०७, 
५५१४३-५५१८, ५५२२-५५२३, 
५५२६-५५२३२, ५५३५, ५५३७- 
५५४०, ५५६७-५५७४, १५८ २- 
५५८५, ५५९०, ५५९७-५५३२, 
५६१७, ५६१९, ५६२४-५६२८, 
६५५३ । 


तैत्तिरीयोपनिषद्दीपिका ५५८१, ५६१२ । 


तैत्तिरीयोपनिषदप्रकाशिका ५५०६ । 


तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यम्‌ ५५४६, ५५४८-५५४९, 
५५६२, ५५७५, ५५७८- 
५५७९, ५६००, ५६०२, 
५६५५ | 


~ 
ैत्तिरीयोपनिषङ्गाष्यटीका ५५१३, ५५२४, ५५७६ । 


तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवात्तिकस्‌ ५५०३ । 


| तैत्तिरीयोपनिपङ्गाष्यत्रिवरणम्‌ ५५०१ । 


तैत्तिरीयोपनिषद्वात्तिकस्‌ ५५९३, ५३१८ | 
तैत्तिरीयोपनिषद्वार्तिकटीका ५५४७ । | 
तैत्तिरीयोपनिषद्विवरणसू्‌ ४५१० । 
तैत्तिरीयोपनिषद्विदृतिः ५६०१ । 
तैत्तिरीयोपनिषच्छिक्ता ५५०५ । 
त्रयोदशश्लोकी ४१५१ । 

त्रिकणिडकासूत्रम्‌ ४१६९, ४१७३, ४१७६, ४४२८ | 
त्रिकणिडकासूत्रदीपिका ४३४३ । 
त्रिकणिडकासूत्रभाष्यम्‌ ४३६१ । 
त्रिकणिडकासूत्रविवरणस्‌ ४१४७, ४४३४ । 
त्रिकणिडकास्नानसूत्रस्‌ २१८४ । 


त्रिकाएडमण्डनम्‌ २००१ । 


त्रिकाएडमणडनविवरणम्‌ १८५६ । 
त्रिकाएडमण्डनव्याख्या १९०२, १९३२ । 


त्रिकाण्डसून्रस्‌ ४९२४८ । 
त्रिदएडसंन्यासोपनिषहीपिका ५५८८ | 
त्रिपादशान्तिसूक्तम्‌ २४७ । 
त्रिपुटयुपनिषत्‌ ५६०५ । 


त्रिपुण्ड्रविधिः ५०३६ । 


९ 


त्रिपुरो ( २ 
हह ८ कि? १९८१, २०१७ २०८७ १७३५ 


त्रिपुरोपनिषठ्‌ ५५९३ । 

त्रिपुरोपनिषद्भाष्यम्‌ ५५९४, ५६०६, ५६२२ । 
त्रिभाष्यरत्नस्‌ २१३०-२१३३ । 
त्रिशिखन्राह्मणोपनिषद्‌ ५५६५ । 

त्रिसुपणंस्‌ ५५६० । 

त्रिसुपर्णोपनिषद्‌ ७५५५०-५५५२ । 
त्रेचातबीयेष्टिः ३९१४ । 
्रपुरमहोपनिषद्भाष्यस्‌ ५५६१ । 
त्रैयम्बका ३२६० । 
दक्षिणामृत्त्युपनिषत्‌ ५६३० । 
दण्डकः ८५८ । 
दण्डकम्‌ ८६४, ८७२ । 
दर्डकसंहिता ७६८, ८६५, १४६७-१४६८ | 
दण्डलच्षणस्‌ ४४४४, ४४६६ । 
दत्तकमीमांसासमीकरणस्‌ ६३७६ । 


दत्तात्रेयतापनीयोपनिषत्‌ ५६४८ । 


a 
दत्तात्रेयोपनिषत्‌ ५२१७, ५३१५, ५६३३-५६३४ 


६०८२ | 
दन्त्योष्ठविधिः २०६६, २०७४ । 
दशंपूणेमासः २८०४ । 


€ € 

दशंपूणंमासचा तुर्मास्यप्रायश्चित्तान्तसूत्रम्‌ १९१७ । 
दरापूणेमासपदार्थपद्धतिः २८१२ । 
९ णंमासपद्धति 
दशपूणमासपद्धतिः ३२३५-३२३६ | 


दशेंपूणँमासप्रकृतिद्दौत्रम्‌ ३६७१ । 


| 
| 
| 


> ) द्शेपोणे 


दर्श पूणेमास प्रयोगः २६८१, २७५४, २७८६, २७९७, 
» २८२१, २८४९, २८८७, 
२९४१, २९४७, ३०३७, ३०७७, 
३०९३-३०९४, ३१८१, ३४१६, 
३४५३, २५२७, ३५४२, ३५४४, 
३७०८, ३८१०-३८११, ३८३७, 
३८८८ |] 


दशंपूर्णुमासग्रायश्वित्तम्‌ २८६१, ३०४५ । 


दर्शपूर्णमासप्रायश्चित्तानि ३०८९, ३३०९ | 


| दर्शपूर्णमासमन्तरा्थेसंग्रहचन्द्रिका १२३३ । 


दर्श पूर्णमासयाजमानम्‌ २९८२,३८१३ । 


द्शपूणेमासविहारकारिका ४३७० । 


ढहपूणेमासबिहारविवरणम्‌ ४०२३ । 


दर्शपूणेमासरोषीभ्रयोगः ३३८४ । 
दर्शपूणेमाससूत्रभाष्यम्‌ १५१८, १५८३ । 
द॒शंपू्णेमासस्थालीपाकः ३६६० । 


दर्शपूणेमासस्थालीपाकहोमः २९०३ । 


दरशपूर्णमासहोत्रस्‌ २८८२, २९००, २९५३, ३८७८ | 


३०९०, ३१९६, ३४५२, 
३८७० | 


दृशंपूणेमासहो त्रप्रयोगः 


दरशेपूणेमासाग्नीध्रश्रयोगः ३१२२ । 


। दशेपौणमासपद्धतिः 


दशंपू्णेमासाध्तर्येबध्रयोगः २८५५ । 
दशपूणेमासाध्बरयुंप्रयोगः २८०६ । 
दर्शपूर्यमासेष्टिः ३३११, ३३३६ । 
दर्शपूर्णमासौ ३६८४, ३८१२ । 
दशंपोणेमासम्‌ ३७६४ । 


२८४७, ३२५४, ३३३९ । 


| दशेपोणेमासभ्रकरणम्‌ २७३६ । 


दर्शपौण्‌ँ (२७; ) देव्यथर्वे 
~ हि रि टि लि हि हिििी छ oo 7777 
fe 


दर्शपौणँमासप्रयोगः २७४८-२७४९, २८९७, २९७९, | दशस्थालीपाकप्रयोगः २९२९ | 


३०२५, ३०२७, ३०४२, ३१६०, र 
३३००, ३३९१, ३३९३, ३५७५- दशकमपद्धतिः २६२२-२६२३, २६२५ | 


३५७६, ३५८०,३८००-३८०१। | दशशान्तिः ५६४७ । 


€ पोः > | 
दशैपौणंमासप्रायश्चित्तम्‌ >. । दशशान्तिमन्त्राः ५६४३-५६४४ । 


| 

| 
पपोर्णुंमासप्रायश्चित्तकारिका १८४९ । | ८ 
त । दशोपनिषदः ५६३१ | 


दर्शपोणमासन्रह्मत्वस्‌ ३२५९ । | दशोपनिषद्रह्स्यम्‌ ५६४६ । 
दर्शपौणेमासनब्रह्मत्वप्रयोगः ३४५६ । | दशोपनिषच्छान्तिः ५६२९ । 
दशंपोणंमासमन्त्रव्याख्या ८०२, ११७८ । दाशिकविहारः ३९८३ । 
दर्शपोणमासयाजमानम्‌ २९८२, ३७२५ । | दालभ्यपुत्तलविधिः २६२७ । 
दरशपोणेमासयोव्रंह्यक्म प्रयोगः ३७६२ । दिग्विज येष्टिः ३८५६ । 

दशं पोणुमासविहारकारिका ४१५७ । । दिवश्येनिहोत्रप्रयोगः ३७२४, ३७३६ । 


दशंपौर्णमासव्याख्या ३९९४ | दिवोदाससूक्तम्‌ २५२-२५३ । 


दर्शंपोणेमाससूत्रम्‌ १६०६ । दुर्गोपनिषत्‌ ५६४१ । 


दशेपोर्णमासस्थालीपाकः ३७२३ । ठुहितात्राह्मणम्‌ ४५९, १०४२ । 


दशेपोणेमासहोत्रम्‌ २६९२-२६९३, ३०१७, ३०२२९, । देवताध्यायत्राह्मणम्‌ १३९८ | 
३०३४, २१३७, ३२००-३२०१, 
३२०७, ३४७२, ३५३१, ३७६३, | देवचातभाष्यम्‌ ३९९७ । 


a देवपदान्ता ऋचः २४९-२५१ । 


शेपो "७ ९ सहो 
दर्शपोरणंमासहोत्रप्रकर्शम्‌ ३१९१ । देवभाष्यम्‌ १५२२, ३५८८ । 


दशेपौणमासहो त्रप्रयोगः २६७२, ३१३४, ३५७३, 


वयाज्ञिकपद्धतिः २८१९, २८२२-२८२४, २८२७ 
३६२९, ३८८३-३८८४ | देवया ज्ञिकपद्ध २८१९, ; 


२८४१-२८४२ | 


दरशपौणमासिकी वेदिः ४२०९ । देवयाज्ञिकभाष्यम्‌ २८३४ । 


दर्शपोर्णुमासेष्टिः ३०२२, ३२२३, ३३५७ । 


देबयानज्ञिकसम्मतपद्धतिपरिभाषा २३२८ । 


< पोण ८. सेष्टरि पद्धति हर 
दश पोणँमासेष्ट्रिपद्धतिः ३२४२ । देवान्ता ऋचः . २४८, २८२ । 


दशैपौणँमासेष्टिप्रयोगः ३२६३, ३७१८, ३०६१ । | देवीसूक्तम्‌ १३२-१३७, २४५ । 
दर्शेपोणेमासेष्टिभाष्यसंग्रहः ३५६४ । देवीसूर्योपनिषदो ४६४२ । 


दशेपोणेमास्यादियागपद्धतिः ३३२४ । देऽ्यथवंशीर्षोपनिषत्‌ ४४६८, ५६३६-५६४० । 


देव्युपनि (र) | नवभह 
ला 

देव्युपनिषत्‌ ५६३५, ५६४५ । द्विपशुत्रिपशुबहुपशुपत्ताः ३६७० । 

दैबतन्राझणम्‌ १४२७ । द्वेतनिणयः ४३५० । 

द्रविणोदासन्त्राः २७४ । ड्वेषसूत्रभाष्यम्‌ १७३० । 


द्राह्मायण्प्रायश्चित्तदीपिका ३६२२ । धूत्तस्वासिभाष्यवृत्तिः १५९८ । 


ध्यानबिन्दूपनिषत्‌ ४५३२, ४७८२-४७८३, ५६४९, 
६०८१ | 


्राह्यायणसूत्रस्‌ १५७५ । 


द्राह्मायणसूत्र्याख्यानस्‌ १९३३ । जु 
ध्यानबिन्दूपनिषद्दीपिका ५६५० । 
द्रोणचित्यस्येष्टकापुरणस्‌ २७८१, ३०६४ । 

ध्रुवसूक्तम्‌ २५५ । 
द्वादशपञ्जरिकास्तोत्रस्‌ ६५७२ । 

द नत्तत्रकल्पः १८१४ । 

ट्वादशंमहावाक्याथंविवरणस्‌ ५६३२ । 

नत्तत्रसत्रस्‌ २८६०, ३०३७ । 
द्वादशाहुक्लप्तिः ३६८१ । 
नत्तत्रसत्रप्रयोगः २७७६, २७९१, ३४८६ | 
द्वादशाहपद्धतिः ३७१२ । र 

नक्षत्रेष्टयः २५०० । 
द्वादशाहप्रयोगः २७२०, २७२६, २९२५ । छन 

नचत्राष्ठ। २७५६, २८०५, ३००६, ३८१७ | 


द्वादशाहमैत्रावरुणप्रयोगः २६९४ । र 
नक्षत्रष्रिपद्धातः ३५२५ । 


द्वादशाहस्तोममहात्रतश्रयोगः २७८० । क 
नक्षत्रेष्टिप्रयोगः २७९३, २८७५, ३०८६, ३३७७, 


द्वादशाहहोत्रम्‌ २७०२ | ३६००, ३६५३, ३८१४ । 
ड्ठादशाहारिडवला २७७५ । नचत्रेष्टिहोत्रम्‌ २८४६ । 
्वादशाहोदूगात्रप्रयोगः ३६९५ । नच्त्रेष्टिह्ोत्रप्रयोगः ३८२० । 
द्वारजपसुक्तानि १४४९ । नचिकेतोपाख्यानस्‌ ५७११ । 

द्वारसाम १३८८ । नचिकेतोपाख्यानटीका ५७४८ । 
द्वितीयचतुरश्राग्नेः प्रथम द्वितीयप्रस्तारो ४३११ । नमकमन्त्राणां प्रयोगविधिः २७३६ । 
द्विदीयऱ्येने ठृतीयप्रस्तारः ४०६६ । [ नमकरुद्रस्तवः ८००-८०१ । 

द्वितीयश्येने द्वितीयप्रस्तारः ४०६५ । नवकरिडकाभाष्यस्‌ ४४३९ | 


ट्वितीयश्येने पञ्चमग्रस्तारः ४०६७ । नवकण्डिकासूत्रम्‌ ४४१० । 


द्वितीयश्येने प्रथमप्ररतारः 
ठे स्तारः ४०६४ | नवग्रहुमन्त्रव्याख्था ५३३५९ । 


ट्वित्रिपशुपक्तः ३८३२ । नवग्रहमन्त्रः २६५-२६७ | 
शका २०२ NNN ०. ~ CR 


वकक. OA SOUND AIRS आक. “ह (3. 0. 


नेवान्न २८०) निस 
त ति त र नक्की 


€ < | 
नवान्नदरा पूणेमासहोत्रम्‌ ३१९९ | | नारायणोपनिपदीपिका ५६८२, ५३९६-५६९७, 
नागबलिप्रयोगः २५३८ । ५७१४, ५७१८, ५७७४, 
। ५७९२-५७९२४ | 


नागबलिविधिः २६४६ । | च 
ट नारायणोपनिषद्गाष्यम्‌ ५६५९, ५७६७-५७७३, 


नादबिन्दूपनिषव्‌ ४७८३, ५६५७, ५७३९ | ५७३८६ | 
नादबिन्दूपनिषद्दीपिका ५७१० । । नारायणोपनिपद्विवरणम्‌ ५१६६, ५५७८९ | 


नादन्रह्मास्ृतबिन्दूपनिषद्‌ः ५७७८ | नारायणोपनिषदसारसंग्रहः ५७७५ । 


नान्दीश्राद्पद्धतिः २३९० । - । निगमपरिशिष्टस्‌ ४०९२ । 


नामोपनिषत्‌ ४७०८ । । निगससंहिता ४३५२ । 
नारदपरित्राजकोपनिषत्‌ ५६६०, ५६९९, ५८०१ |  निघण्टुः २१६७, २२११-२२२२, २२४४-२२४६, 
२२५१ । 

नारदीयशिच्ता २०५५, २०६० | | 

। निघण्टुभाष्यम्‌ २१६८,२१७३, २२०८ । 

नारदीयशिक्षाभाष्यम्‌ २०५९ । | 

निवण्टुव्याख्या २२२३ । 

नारदोपनिषत्‌ ५३०३ । | 

' नित्यहोमः २९१४ । 

नारसिंहषट्चक्रोपनिषत्‌ ५५८२ । 
. निदानसून्रस्‌ ४१०५ । 


नारायणबलिः २६५६, २६५१ । 
। निरालम्बोपनिषत्‌ ५३१५, ५६५३, ५६६६-५६७१, 
नारायण बलिप्रयोगः २६५२ । | . ५६८४-५६८५, ५७००-५७०३, 

र | ` ५७५१-५७६०, ५८०४-५८०५ | 
नारायणब्रह्मकंवल्योपनिषद्‌ः ५७७६ । | 
निरालम्बोपनिषद्व्याख्या ५७८० । 
नारायणवमें ६३७३ । | 


निरुक्तम्‌ २१५७-२१६६, २१७१-२१७२, २१७४- 
नारायणसूक्तम्‌ २३२ । | २१७६, २१७८-२१८१, २१८३-२१८६, 
२१८८-२२०४, २२०६, २२२५-२२४१, } 


नारायणाथवशिर उपनिषत्‌ ४५२०, ५६९८ । 
खाथवशिर उपनिषत्‌ क । 


नारायणशीयोपनिषत्‌ ५६५८ । 
निरुक्तटीका २२१० । 


नारायणोपनिषत्‌ ४५४७, ४७३७, ४७८३, ५२१७, 
५२७३, ५६३९, ५६५३-५६५२, | निरुक्तपरिशिष्टम्‌ २१८२ । 
५६५५-५६५६, ५६६४, ५६७२- 
५६७५, ५६८०-५६८१, ५६८३, निरुक्तभाष्यम्‌ २१७७, २१८७, २२०५, २२०७, 
५६८६, ५६८८-५६८९, ५६९२- २२०९ | 
५६९५, ५७१२-५७१३, ५७१५7 
५७१७, ५७२१-५७४७, ५७८४7 न | 
५७८५, ५७८८, ५७९०-५७९१, निरक्तदृत्तिः ३२४२ । 
५८०२-५८०३, ५८०६, ५८०९- 


५८१२ । निरुक्तम्‌ सटीकम्‌ २१६९-२१७० । 
हत म मिस फे स र पपपप्प्स्पसफ्याप्य 


( २० ) पत्न्याः 


निरूढे 
TT मनि राज र हा हार 
निरूढपशुपद्धतिः ३२९८ । नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषद ५६६२, ५६७६-५६७८, 
| ५७०७ | 


निरूढपशुप्रयोगः २७०८, २२६८ । 
नृसिंहोत्तरतापिनी ५७९५, ५७९७ । 


निरूढपशुबन्धः ३४१५, ३८७१ । ` 
नसिंहोत्तरतापिनीदीपिका ५६६१ । 


निरूढपशुबन्धप्रयोगः २८१५,३१६६, ३४१०, २९८७ |, 
३५२९ । । नृसिंहोत्तरतापिनीभाष्यस्‌ ५७८७, ५७९६ | 


निरूढपशुबन्धहोत्रम्‌ ३१५३ । | नृसिंहोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ ५७६४-५७६५, ५७९९। 


निरूढपशुबन्धहोत्रप्रयोगः २८७३ । । ्रसिंहोपनिषद्व्याख्या ५७७९ । 


~ नेत्र ~ बेन s 
निरूढपशुमंत्रावरुणम्‌ ३१८६ । त्रबिन्दुत्रह्मोपनिषदः ५७१९ । 


नेत्रोपनिषत्‌ ५६८७, ५७७७ | 


निरूढपशुभेत्रावरुणभ्रयोगः ३२६८ । 


निर्माणक्कए्डशलोकटीका ४३०४ । नेष्ट्त्वप्रयोग; ३०६६ । 
निर्वाणषटकोपनिषत्‌ ५७६३ । नेगमाचिकानुक्रमः २३६० । 
निर्वाणोपनिषद्‌ ५६६५, ५७६१-५७६२, ६०८२ । नेघण्टुकाएडनिवेचनब्‌ २२२४ । 
निहरणसूक्तगणव्याख्या ४२५६ । दु 
हराया नेरुक्त आशीर्वादः २२४९ । 
निविदप्रेषकुन्तापः$ ३४७५ । 
ट्ट न्यासः ४३७५ । 
निविदाध्यायः ३४७४, ३८४६ । 
पत्षहोमः २८६९ ] 


नोतिमञ्जरी सभाष्या ३९२३-३९२५ | 
पञ्चपटलिका २०७४, ४२२५ । 


नीलरुद्रोपनिषत्‌ ५७५० | 
पञ्चपदार्थी ष्टिः ३६८० । 


नीलरुद्रोपनिषद्दीपिका ५७०९ । 
पञ्चयज्ञाः १६४८ | 
नृसिंहतापनीयोपनिषत्‌ ४७८३, ५६५४, ५६६३, 


५७०४, ५७०६, ५७८३ | पञ्चविधसूत्रभाष्यम्‌ ४००६, ४००९ | 


पञ्चविधानसूत्रम्‌ ३९३८ । 


| 
पञ्नसुक्तसंप्रहः ८८६ । 


नृसिंहतापनीयोपनिषङ्गाष्यम्‌ ५७०५ । 


नृसिंहतापिन्युपनिषत्‌ ५८०७ । 


नृसिंहपू्वेतापनीयोपनिषत्‌ ५६७९, ५७८१ | परराम ना २ 

नृसिंहपुवेतापिनी ५७९८ । पञ्चीकरणमहावाक्याथेविवरणमू' ६५९४ । 
नसिंहपू्वेता पिन्युपनिषत्‌ ५८०८ । | पतिपत्म्योः सहाधिकारविचारः ४२४२ । 
नृसिंह पूर्वोत्तरतापिनी ५८०० । पत्न्याः होमाधिकारनिरूपणम्‌ ४२४५ । 


ला ९०१) कनत श। 


पथिकृते (रर 2) पशुबन्ध 


लत उ 


पथिक्ृतेष्टिः ३७४१ । ` | परिशिष्टानि (?) ४०८८ | 
पथिक्रदिष्टिहोत्रम्‌ ३३२८ । प्जेन्यसूक्तम्‌ २६२-२६४ । 
पद्गाढः ५९३, ३९३१, ४२६८ | पर्वेनिणेयः १९३०, ४३२८, ४३८६ | 
पद्ञ्योतिः ४२८२ । पवनपावनप्रयोगः ३००३ | 


पदपञ्चकम्‌ २१३९ । पवमानसाम १३५७ | 


पद्रत्नम्‌ २१०७ । 


पवमानपञ्चसूक्तम्‌ ३७०-१७१ | 


पदवणलक्तणपरिभाषा २१०१ । पवमानभाष्यम्‌ ३१४ । 

पदवर्णंसंख्या २१०२, २३७२ । । पवमानसूक्तम्‌ १४७-१६८, १८८, १४६६ | 
पदस्वरचर्चा २११० । | पवमानस्वाहाकारः २५४० | 

पद्धतिटीका १९७२ । पवमानेष्टिः ३०६७, ३६४८ | 

पयःप्रणीतापक्षः ३७३४ । पवित्रेष्टिः २७६५, २७६८, २८७४, ३०५५, ३१२९, 


३१६२, ३३९७, ३६२४ | 
पयोहोमः ३०३८ । १ ड 


पवित्रेष्टिप्रयोगः २८७७, ३३५४, ३८४७-३८४८ | 
परत्रह्मोपस्थानमन्त्राः ५८२१ । 


पवित्रेष्टिसुत्रम्‌ १६४३-११४२ । 


परमहंसोपनिषट्टीका ५८६३ । 


त्तस पवित्रेष्टिहोत्रम्‌ २८८८, ३४३६, ३४३८, ३४७९ | 
परमहंसोपनिषत्‌ ४५६९, ४७८२-४७८३, ५८१४, 


५८१५, ५८१९-५८२०, ५८२५, | पवित्रेष्टिहोत्रश्रयोगः ३५०७ । 
५८४९-५८६२, ५८७६, ५८९०, ब्‌ (- 
५९०७-५९०९, ५९१२-५५१३,  पविजष्ट्याध्वयवमयोगग १५०६ । 


५९१५, ५९३६-५९३८, ६३१६ । पशुत्रित्वे प्रयोगः ३५११ | 


परमहंसोपनिषद्दीपिका ५८९१-५८९२, ५८९५- 
५८९७, ५९२४-५९२५ । 


पशुद्विस्वत्रित्वयोरूहः ३८३४ । 


पशुप्रायश्चित्तानि ३४०० । 
परमहंसोपनिषव्‌ सटीका ५९२८ । छु 

- पशुबन्धः २७६०, २७६२, ३०३९, ३३१५, ३६४९, 
परिभाषा २३२७ । दती ै के 


परिभाषापटलम्‌ १५५९ । पशुबन्धकारिका 1८३४, २९११ ।' 


परिभाषापटलभाष्यस्‌ ४२४३ । 


3 : ५१५ 
रित्राजकोपनिषत्‌ ४४८१, ५८२१, ५८६४-५८ ७३, पशुबन्धप्रयोगः २९०१, 222 ११, ३१७१, ३ 3 
५९१०, ५९१७, ५९२९ | ३५२२, ३६२१, ३६४३, ३७९० । 

2 र. १ 


परिशिष्टप्रकाशः ४१३८ । पशुबन्धमेत्रावरुणप्रयोगः ३८५० । 


पशुविद्दार 


(०० ) 


पिणए्डपिठ 


MRS भभ २? न ०१ न) 


पशुविहारः ९१९१ । 


पशुसूत्रम्‌ 
पशुसौमिकप्रयोगः २९२८ । 


१६४३, १८३३ | 


पशुहोत्रस्‌ ३७९७, ३८५१ । 
पशुहोत्रप्रयोगः ३१२६, ३२८९, ३८१८ । 
पाकयज्ञनिणेयः २४०२, २५०२, ३२६७ । 
पाकयज्ञपद्धतिः २४२१, २४३३, २४४६, २५४३ | 
पाकयज्ञप्रकाशः २५०७, २५११ । 
पाकयज्ञप्रकारासूची २५१२ । 
पाकयल्ञप्रयोगः २४३९ । 
पाकयज्ञसंस्था २४६० । 
पाछयज्ञसम्बन्धिपत्राशि २५१० । 
पाक्यज्ञादिनिणयः २४९६ । 
पाकयज्ञानुक्रमणिका २५०९ । 
पाकसंस्थाप्रयोगः २५६८ । 


पाक्षिककर्मेपद्धतिः ३२२८ । 

पाणिनोयशिक्ता २०१३, २०१७-२०१८, २०२६, 
२०३०-२०३२, २०३४-२०३५, 
२०४०-२०४३, २०४८, २०५०- 
२०५१, २०८३, २०९४ | 

पाणिनीयशिक्षाञ्योतिषच्डन्दांसि २०३९, २०४५ | 

पाणिनीयशिक्षादयः २०४४ । 

पाणिनीयशिक्षादिच तुष्टयम्‌ २०४६ | 

पाणिनीयशिक्षानिघण्टुश्च २०३३ । 

पाणिनीयशिक्षाव्याख्या २०४९ | 


पाणिनीयशिक्षा सटीका २०३८ | 


| पारस्करगृह्यभाष्यस्‌ 


| 
| 


पारस्करगृह्मपद्धति! २४४७ । 


पारस्करगृह्यप्रयोगपद्धतिः २४१४ । 


१६९९ | 
१६७२-१६७५, १६८५-१६८६, 
१७०७-१७१९, १७२१, १७४० 
१७७०, १८०५, १८१९, १९३८, 
५९४३०, १९४६-१९४७, १९५३, 
१९९५ | 


। पारस्करगृह्यसूत्रपद्धतिः २४३७ । 


पाररकरगृह्यसूत्रभाष्यम्‌ 


१६८९, १७२०, १८१७, 
१८२१, १९२१-१९२३ | 


पारस्करमगृह्मसूत्रविवरणम्‌ १८२०, १८५३ । 


पारस्करगृह्मसूत्रवृत्तिः १८१६, १८५२ | 


पारस्करगरह्मसूत्रव्याख्या १७५१, १८१५, १८५० | 
पारस्करगृह्मसूत्रम्‌ सभाष्यस्‌ १६४५ । 
पाराशरी शिक्षा २०९२ । 
पार्वणस्थालीपाकः २५५२ । 
पारवणस्थालीपाकप्रयोगः २४१९ । 
पार्षेदव्याख्या २११६ । 
पावमानीप्रकाशः ४१४६ । 
पावमानीसृक्तम्‌ १६९ । 
पावमानीसृक्तभाष्यस्‌ १३९५ । 
पाशुकचा तुर्मास्यहोत्रम्‌ २८७० । 
पिङ्गलद्कन्द्‌ः २२५२-२२५३ । 


पिएड पितृयज्ञः 


२४४०, २४४४, २४५२-२४५३, 
३२२६, ३४९१, ३८४५, ३९१६ । 


पिएडपिठ ( ३३ ) पौण्डरीक 


प्रयोगः २ 
पिएडपिठृयन्ञ प्रयोग ८८६, २९६७, २९६९,२९७० | पुनराधानप्रयोगः ३३५१ ३८८७ | 
५ ३४६३, ३६०४, ३८५२, 


३८९८ | पुनराधानेविशेषः ३३१८ । 
पिण्डपिठृयज्ञव्यतिषिक्तदशे श्राद्धप्रयोगः ३८७४ | | पुनराधेयम्‌ ३५०८ | 
पिण्डोपनिषत्‌ ४७८३, ५३६३ । पुनराधेयप्रयोगः ३१७८, ३५०१ | 
पितृकाएडमू १०५० | पुनराधेयेष्टिः २८६५ | 
पितृमन्त्रसंहिता ७६९ | पुरुषमेधपद्धतिः ३४१९ | 


पितृमेधः २४२२, २९२४, ३३९४, ३६४४, ३८७७ | | पुरुषसूक्तम्‌ १७९-२६३, ३१२ | 


पितृमेधतन्त्रसरणिः २९०९ । पुरुषसूक्तटीका ३०९ । 


पितृमेधप्रयोगः ३६७८ । पुरुषसूक्तन्यासः ४०३५ । 

पितृमेधब्रहत्पद्धतिः २८४८ । पुरुषसूक्तभाष्यम्‌ ३५१,३५२, ३६२, ३९९२,४०३० | 

पितृमेधसूत्रम्‌ १६७९, १८०३, २६९७, पुरुषसूक्तव्याख्या ३०५, ३१०, ३४२ । 

पितृसंहिता ६८९, ४९४९ । पुष्पसूत्रम्‌ २०१९, २०९५, २०९६ | 

पित्र्येष्रिः ३३३५ । पुष्पसूत्रभाष्यम्‌ २०९९, २१४२ । 

पिप्पलादशाखीयं सूक्तम्‌ १४५३ । पूर्वेप्रयोगः २४९३ | 

पुत्तलविधिः २६२८ । पूर्वात्तराञ्यतन्त्रप्रयोगः २५३६ । 

पुत्रकामेष्टिः ३२३९, ३२४० । पेङ्गलोपनिषत्‌ ५८४५ । 

पुत्रकामे ष्टिप्रयोगः ३८५४ | पेप्पादोपनिषत्‌ ५८४८ । 

पुत्रेष्टिभाष्यम्‌ ४०२८ । पोतृत्बम्‌ ३२१० । 

पुनःसंघानकारिका ४११८ । पोतुस्वप्रयोगः ३१२३, ३४९०, ३४९३, ३५३२, 
३८५५ | 


पुनःसंस्कारपद्धतिः २५५० । 
पोतृत्वयाञ्या ३३२० । 


पुनःसंघानप्रयोगः २९१५ । पौ 
ण्डरीकृपद्धतिः २९६३ । 


पुनरग्न्याधा नविधिः ३८५७ । पौए्डरीकपोनर्याज्या ३४८३ । 
पुनराधानम्‌ २८६६ । पौएडरीकप्रयोग। ३००५ । 
पुनराधाननिमित्तानि ४३६२ | पोएडरीकन्राह्मणाच्छं सिप्रयोगः ३१९३ । 
पुनराधानपूर्वाङ्गोत्तराङ्गो ३९०७ । पौएडरीकसाम १३५५ । 


i समस्या” 
खु 


पौण्डरीक ( २९ ) प्रवासोप 


षि सिरमा रिना मह ला रका रुरु 
पौण्डरीकसामपद्धतिः २७१७ । प्रत्यवरोहणपिएडपिठृयज्ञप्रयोगो ३४६३ । 
पौण्डरीकहोत्रम्‌ ३९०० । प्रयोगदर्पणब्‌ २४६८, २४९७ । 


पौएडरीकाच्छावाकप्रयोगः ३२६६ । प्रयोगदीपिका ३६८२ । 


प्रयोगपद्धतिः १८१५, २३९४, २३९५, २३९९, 


पौण्डरीकाण्डिवला २००८ । 
२४०१, २४८८, २४९१ | 


पौर्णमासेष्टिपवेकालनिर्णयः ४०९० | 
प्रयोगरत्नम्‌ २३८३, २३८४, २३९१, २४००, २४०४- 


पौणेमासेष्टिप्रयोगः ३५८५ । २४०५, २४६५, २४७२, २४८१, २४८५ 
२४९०, २५०८, २५२३, २५५८, २५९३ 

गोण (| 3 3 3 १ 
पौणमास्यहौत्रम्‌ ३५६९ । २६०५, २६१५, २६२९, २६४१, २६५४, 


प्रगचितिः ४३१४ \ २६५५, ३६६०,२६६१, २७०० | 


प्रकृतिपौनयीज्या ३४८२ । प्रयोगरत्नपद्धतिः २४६६ । 


प्रकृतिविकृतियागकालविवेकः ३९२१ | प्रयोगरत्नमाला १८९१, १९१२, १९८८ । 
प्रकृतिविहारकारिका ४३३२ । 


प्रकृतिहोत्रप्रयोगः ३२३० । 


प्रयोगरत्नसारः २६१९ । 
प्रयोगवृत्तिः २७०५ । 


प्रणवोपनिषत्‌ ५८१६, ५८४६, ५८४७ | प्रयोगवैज्ययन्ती २३९७, २४३५ । 


प्रतिज्ञापरिशिष्टम्‌ ४२१२ । प्रयोगसंग्रहः २८५९ । 


प्रयोगसारः २७४०, २७४३, ३०७३, ३३६७, ३४१३, 


प्रतिज्ञालक्तणं ठृतीयपांरशिष्टम्‌ ४०८६ । 
३४१४, २४१८, ३४७०, ३५२६,३६८७ | 


प्रतिज्ञालक्षणपरिरिष्टस्‌ ४०३२ । 
प्रयोजनसंहिता ७८२ । 


प्रतिज्ञासूत्रम्‌ ४२४४ । 

प्रवरखण्डम्‌ ६३७६ । 
प्रतिज्ञासूत्रभाष्यस्‌ ४१७१, ४२५२ । 
| प्रवरपरिशिष्ट्रम्‌ २४१६ । 

प्रवराध्यायः ४३३३ । 
प्रतिप्रस्थातृप्रयोगः ३०१८, ३६०३ । 5 

प्रवग्यंकाणडम्‌ ९०७, ९७६ । 
प्रतिभाविलासः ३९४६.। र ु 
वर $ ८ 

प्रतिसरप्रयोगः २६७० । 5 

प्रवासकृत्यकारिका ४०१७ । 


प्रतीहारसा ममन्त्राः १३७३ । 
प्रवासविधिः २८६७, ३७४३ । 


स्रा, यन्त्र बार; १२३८ । प्रवासोपस्थानम्‌ ३९१२ । 


प्रत्यङ्गिरासूक्तम्‌ १४५३, १४५६, १४५७-१४५९ । | प्रवासोपस्थानप्रयोगः ३८४३ । 


WMA MB 10. । 


WAL YI 


प्रश्नोपनिषत्सभाष्या ४६८२, ५८३६-५०३७ | 


प्रवासोप i) प्रेतक्रिया 


nn काजा ्््प्यस्प्फ्फ्फ्म्म्प््प्प्म्स्प्स्म्प्स- 
| 


प्रबासोपस्थानबिधिः ३८३८ । | ातःअत्यादया साथ व्व यी 
प्रश्‍नभाष्यम्‌ ७५९० । प्रातरनुवाकाद्या श्विनपर्येन्तश्राणि ३८६३ । 


प्रश्नोपनिषत्‌ ४५२८, ४७३२, ४७८३, ४८६९, ४८७५ | प्रातःसवने प्रस्थितयाज्या ३३३९ | 
५००८, ५१५०, ५८१ R, ५८१८, ५८२२- 


५८२४, ५८३९-५८४४, ५८७७-५८८८, | ्रातिशाख्यम्‌ २०७४, २१२४, २१३८ | 
५८९८, १९००, ५९०६, ५९१७-५९१६ | 
५९२१, ५९२६, ५१९३०, ५९३२-५९३५ | 
६२३७, ६२५४ | | 


प्रातिशाख्यभाष्यम्‌ २३१५, २११७, २१२३, २१२७, 
२१४३० |] 


प्रश्नोपनिषत्रकाशिका ५८१७ । प्रातिशाख्यसून्रम्‌ २१२०, २१३७, २१४८ | 


य 
प्रश्‍श्नोपनिषत्संटीका ५८३८ । प्रायश्चित्तम्‌ ३७२७ । 


प्रायश्चित्तकारिका २००४ । 
प्रायश्चि 
प्रश्नोपनिषदीपिका ५८८९, ५५९९, ५९२३ | तकुतूहुलम्‌ २८६२, ३४७१ । 


४७ प्रायश्चित्तगोपालकारिका २ 
प्रश्‍नोपनिषद्भाष्यम्‌ ५८७४-५८७५, ५९१४, ५९२२ | तका 


प्रायश्चित्तचन्द्रिका २७५१ 
प्रश्‍नोपनिषद्वाष्यविवरणम्‌ ४५८६, ५९२० । र । 


बाद प्रायश्चित्तदीपिका ३०२८ । 
प्रशनोपनिषद्भाष्यं सटीकम्‌ ५८२६-५८३५, ५९१९, यो 2: 


५९३१ | प्रायश्रित्तपद्धतिः २८४३, ३६९४ । 
प्रश्नोपनिषद्व्याख्या ५९११ । प्रायश्चित्तप्रदीपिका २३०, २८२८, ३६८८ | 
्रस्तोठृसामानि १३२८, १३४८ | प्रायश्चित्तम्रयोगः २७५३, ३९०१ । 
प्राकृतबिहारप्रयोगः ४२१० । प्रायश्चित्तविधिः २९९६ । 
प्राकृतेष्िपद्धतिः ३०३२ - प्रायश्चित्तविवरणम्‌ २५१८ । 
प्राग्वंशलक्षणम्‌ ४१९७ । प्रायश्चित्तशतद्वयीव्याख्यानम्‌ ३५७८ । 


प्राग्वंशविह्यारः ३९८९, ४११० । प्रायश्चित्तसारः २७३७, २७७२; ३५१९ । 


प्राजापत्येष्टिः २९४४ । प्रायश्चित्तसूत्रम्‌ १५७०, १८६९ । 


HN EN कक 


प्राजापत्यो विधिः १४४० । प्रायश्चित्तानुक्रमणिका २२७० । 


प्राणाभ्निहोत्रविधिः ३८३९ । प्रायश्चित्तानुक्रमणी २३४९ । 

, प्राणाम्निद्दोत्रोपनिषत्‌ ५९२७ । प्रायश्चित्तान्धकारभास्करः २८२३ । 
प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्दीपिका ५४९३-५८९४ । प्रायश्चित्तोद्धारः २९७६ । 
प्राणोपनिषत्‌ ५८४७ । गियोपनिकय ५०११ ।-== 7 ` र कका [ | प्रेतक्रिया २६०० । - 


(७४६६. ) 


घेठपरि 


-- = = ` यावा 
| 


"० 
प्रताधान 
प्रेताधानप्रयोगः २११६ । 
प्रेघाध्याय। ३४०३-३४०४, ३५५१, ३८५९ । 


प्रौष्ठपद्युपाकमे ३०२३ । 
बलिवैश्वदेबः ३०७८, ३०८४ । 


बहूड्च प्रातिशाख्यम्‌ २१३६ । 


३७९६ 0 ४८११, ६००७, 


बहब्चत्राह्मणोपनिषद्धाष्यम्‌ 
६०५२-६०५३, ६०८९ | 


बालखिल्यशस्जस्‌ २२९-२३०, ३०४१, ३१९७-३१९५, 
३६३८ । 


बालखिल्यशम्चसन्त्राः २७७ । 
बृहज्ञाबालेकाशी महिमा ३०४८ । 
बृहज्ञावालोपनिषत्‌ ५९६२, ५९८४, ६०२२-६०२३, 
६०३९, ६०४७, ६०६६, ६०७४, 
६११८, ६५२६, ६१३४-६१३५ | 
बृहृरसामगानम्‌ १२८९ । 
ब्रहदारण्यकसू ६१०९, ६११६-६११७, ६५६८ | 
ब्रृहृदारण्यकटिप्पणस्‌ ६०८६ । 
ब्ृहृदारण्यकटीका ५९४९, ६०८५, ६११२-६११४ | 
बृहदारण्यकटीका मिताक्षरा ५९४८ । 
बृहदारण्यकप्रकाशिका ५९४५ । 
वृहदारण्यकत्रह्मोपनिषदो ६०७३ | 


बृहृदारण्यकभाष्यम्‌ ६०८४, ६१०६-६१०८, ६११०- 
६१११, ६१६५, ६१२५, ६४५७ | 


बृहदारएयकभाष्यटीका ६१३१ । 
बृहदारण्यकभाष्यवात्तिक॒म्‌ ६४४८ । 
ब्ृहदारण्यकवार्तिकम्‌ ५९४७ । 


ब्ृहदारण्यकवा्तिकसार! ६४५८ । 


| 


बृहदा रण्यकोपनिषद्भाष्यटीका 


बृह दारण्यकोपनिषत्‌ ४७३२, ५१६६, ५९४१, ५९५० 

अ ५९५२, ५९३४, ५९५८, ५९६०, 
५९६३, ५९६९-५९७५, ५९७८- 
५९८०, ५९८५-६००१, ६०१९- 
६०२१, ६०४०-६०४३, ६०५५- 
६०५६, ६०७८-६०५३, ६०६८, 
०७5५-९०७८, ६०८७-६०८८, 
९०९०-९०९७, ९१२४, ६१२७, 
६१३०, ६१३२-६१३३, ६१३६- 
६१३७, ६७३१९, ६४४५७, ६४९४- 
६४५५ | 


बृह दारण्यकोपनिषट्टीका ५९५५, ६००२-६००४ | 


ब्ृहदारण्यकोपनिषत्म्रकाशिका ५९४६ । 


ब्रहदारण्यकोपनिषद्भाष्यस्‌ ५९५३, ५९५६, ५९६१, 


६००५, ६०४५, ६४७६ | 
६००६, ६०५७ | 
ब्रृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवात्तिकदीका ६१५३ । 

बृह दारण्यकोपनिषद्भाष्यं सटीकसू ६०१८ । 
ब्रृहदारण्यकोपनिषदूव्याख्या ५९५७,५९५१९,६०८३ | 
ब्रृहृदृऋग्विघानम्‌ ४०२०, ४२४१ । 

ब्ृहदेवता २३७३ । 

बृहन्नारायणोपनिषत ६१०३ । 

ब्रहस्पतिसवः २९१३ | 
वृह्स्पतिसवनम्‌ ३१५७ । 
ब्ृहस्पतिसवनपद्धतिः ३८२२ । 
बृहस्पतिसवप्रयोगः २६७३ । 
ब्रृह्स्पतिसवभैत्रावरुणप्रयोगः ३१४६ । 
बृहस्पतिसवसप्तहोत्रक्लुप्तिः ३१४२ । 
बृह॒स्पतिसवहोत्रप्रयोग; २७१४ । 


बेठपरिभाषा २१०६, ४३७६ । 


 प्स्स्स नि रि MO रर 


~ 

७ 
अ क. त्रहावल्ल्यु 
भ्न २ 
बैठपरिभाषाटीका ४२०५ । बोधायनाधानप्रयोगः ३३७० । 


्रेठसंज्ञकप्रकरणस्‌ ३३४५ । वोधायनाधानसूत्रभाष्यम्‌ १५०७, १६०३ | 
बौधायनगृह्मपद्धतिः २४५९ । बोधायनीयचा तु्मास्यसूत्रम्‌ १५९७ । 
बौघायनगृह्मसूत्रम्‌ १६३२ । बोधा यनीयदशे पूणुमासः २८३६ । 
बौघायनगुह्यसूत्रभाष्यम्‌ १७६५ । बोधायनीयदशेपौणेमासः ११६९ । 
बौधायनचयनसामग्री ३३८६ | बोधायनीयदर्शपौणेमासमन्त्रार्थसंग्रहदीपिका ४०९७ 


बौधायनचातुर्मास्यप्रयोगः २७४७, ३३४८, ३३६८ । | बोघायनीयशुल्बसूत्रम्‌ ४३४१, ४४०३ | 


बोधायनदर्शपूरंमासः २८१७, २८६३ | बौधायनीयाऽऽधानपद्धतिः ३३९० । 


ब्रौधायन दर्श पूर्णमासप्रायश्चित्तानि ३६५०-३६५१ ! | ब्रह्मगर्भोपनिषदो ६०४४ । 


बौधायनदरपौर्णंमासप्रयोगः ३६४१ । | बरह्मयीताः ५९७६ । 


बौधायनपोएडरीकप्रयोगः ३७४५ । । ब्रह्मणस्पतिसूक्तम्‌ २३१ । 


बौधायनप्रायश्चित्तसूत्राशि १६०० । 


त्रह्मत्वस्‌ २८९४, ३२४५ | 


बोधायनराजसूयप्रश्नः १८३६ । ब्रह्मत्बपद्धतिः २७२७, २८०१, ३०१९, ३७८०, 
३८६८ । 

बोधायनविहारकारिका ४३३१ । 
्रह्मतवप्रयोगः २९२८, ३०४९, ३१६५, ३१८०, 
बोघायनविहारप्रमाणम्‌ ४२०६ । ३४०८, ३४५६, ३४७८, ३६३१, 
३७२९, ३८४२, ३८६० । 

~ 

बाॉँघायनशुल्बसूत्रस्‌ ४१ १५, ४४१८ | 


ब्रह्मदत्ता त्रेयनिर्वाशोपनिषदः ६०८२ । 
बोधायनशुल्बसूत्रटीका ४४१२ । 


ब्रह्मनिरूपणस्‌ ६४११ । 

| बौधायनशुल्बसूत्रभाष्यम्‌ ४०८४ । 

| रहमप्रतिष्ठा ३७७३ । 

| बोधायनश्रौतसूत्रस्‌ १५९३, १६०२, १६०४-१६०५, 
१७७४, १९१६, १९९०-१९९१ | | ब्रहमविन्दुध्यानबिन्दूपनिषदौ ६०८१ । 


बोघायनश्रौतसूत्रटीका १८५४ । ब्रह्मबिन्दूपन्तिषत्‌ ३७८२, ४७८३, ५९४४, ५९८३, 


न वसमतला ६०२७, ६०९८-६०९९ | 
बो घायनश्रौतसूत्रवित्रतिः १७५३ । 


बो बिन्दूपनिषद्दीपिका ६०६०, ६०६२, ६०६७ | 
घायनसंग्रहः २४९८ । ब्रह्मबिन्दूपनिषद्दी १ ६०६२, 


रौ १ २४७५,२५८९, ३११, ३१२१ । 
बोधायनसूत्रम्‌ १५६९-१५७२, १९७०, १९८२ । ब्रह्मयज्ञ De) ’ 


९ 
रोघ २ 
बोघायनसोमप्रयोगः ३४२६ । ्रह्मयज्ञतपणस्‌ ३९३२ । 
चोधायनाम्नीभ्रप्रयोगः ३४७७ । | त्रहमवल्ल्युपनिषत्‌ ४७८२, ५३३७, ५९६४, ६०३० । 


सि 


न्रह्वावल्ल्यु ( 


कै ६०५० | 


६०७९-६०८० 9 


त्रह्मविदोपनिषत| ५५३६, 
६४७९ | 


त्रह्वाविद्याक्ुरिकाचूलिकोपनिषदीपिका ६०२६ । 
ब्रह्मविद्याद्युपनिषदः ५९४२ । 
त्रह्वविद्यान्रह्ाबिन्दुसवंसारोपनिषदः ५९८३ । 


ब्रह्मचिद्याभाष्यस्‌ ६०२४ । 


ब्रह्मविद्योपनिषव्‌ ३५२८, ४७८२, ५९४०, ५९७७, 
६०५१, 


५९८२-५९८३, ६०३८, 
६१०२, ६४२३ | 


ब्रह्मविद्योपनिषददीपिका 


ब्रह्मशित्तोपनिषत्‌ ६०४६ । 


६०२५, ६०२६, ६०६३ | 


ब्रह्मानन्दश्रगुकठोपनिषद्‌ः ६०३५। 
ब्रह्मानन्दवल्ली ६०३०-६०३४ । 
त्रह्मानन्द्वल्ल्युपनिषद्‌ ५५२२ । 
ब्रह्मानन्दोपनिषत्‌ ५९३८ । 


त्रह्मोपनिषत्‌ ४६०९, ५२९८, ५३६३, ५७१९, 
५९३९, ५९६५-५९६८, ५९८१, 
६००८-६०१७, ६०२८, ६०२९, 
६०३६, ६०३७, ६१०५३, ६०७०, 
६०७१, ६०७३, ६१००, ६१०१, 
६१५५, ६११९, ६१२२, ६१२२३, 
६१२८,६१२९ | 


त्ह्मोपनिषदारुण्युपनिषदौ ६०७२ । 


्रह्मोपनिषददीपिका ५९४३, ६०६४, ६०६५, ६०६९, 
६१०४, ६१२०, ६१२१ | 


्राहणखण्डानि ४६५ । 


त्राहमणाच्छं सिप्रयोगः २७०९ २९५९, ३०१५, 
३०४३, ३१३६ ३१९५, 
३२२९, ३३५५, ३३६०, 
३४८०, ३७९४ | 


६२३०, 


मण्डल 


त्राह्मणाच्छंसिशास्तरम्‌ ३००१,३१४५,३५७०,३७७९ | 
ब्राह्मणाच्छंसीयस्‌ ३३०६ । 
त्राह्मणाच्छंस्युक्थ्यशास्त्रम्‌ ३२१४ । 
भवस्वामिभाष्यम्‌ १५८१ । 
भस्मजावालोपनिषत्‌ ६१५२ । 
भस्मधारणविधिः ६२५६ । 
भारण्डसाम १२८८, १३०२, १३८६ | 
भारद्वाजगृह्मसूत्रम्‌ १५७५ । 
भावनोपनिषत्‌ ६१५४, ६१६३ । 
भाषामञ्जरी २६३९ । 

भाषिकसूत्रस्‌ ४०३४, ४०९५, ४४०५, ४४०६ | 
भाषिकसूत्रव्याख्य़ा ४०३४, ४०९५ | 


भाष्यदीपिका १६०९ । 
भिक्षुकारुण्युपनिषदो ६१५७ । 


भिक्षुकोपभिषत्‌ ५८२५, ६०१७, ६१५५, ६१५६, 
६१६०-६१६१ | 


भ्रगुवल्ली ६१४०-६१५१ । 
भ्रगुवल्ल्युपनिषठा ४७८३, ५५५६, ५५६७ | 
शगुवल्ल्युपनिषदूठ्याख्या ६१३८ । 

भ्रगूपनिषत्‌ ४७३७, ५९३८, ६१५८-६१५९ | 
श्रगूपनिषदहीपिका ६१३९ । 
भोजनसूत्रस्‌ ४४११ । 

मशिकावधानम्‌ २५७५ । 


मण्डलनत्राझणम्‌ ९१३, ९२५,९२८-९३१, ९३३,९३५, 
९६९-९७४, १०३२-१०३८,१०४७ । 


मण्डल ( ३६ ) महोपनि 
व 7 


मण्डलब्राह्मणोपनिषव्‌ ६२६३ । ` | महाग्निसवस्वव्याख्या १८७१ । 
मधुपर्कः २५१४, ३९२६ । महादेव्यथर्वोपनिषत्‌ ४५२० | 
मधुपर्कत ऐरिणीदानान्तप्रयोगः २६०६ । | मह।नाम्नी १३२० | 

सध्यमकाण्डम्‌ ९००, ११३४ । | महानाम्नीत्रतखण्डम्‌ १६४९ | 


मन्त्रकाशीखण्डम्‌ ३९५७ । महानाम्न्यः १३००, १३०५ | 


मन्त्रपाठः ११४०, ११७७ । | महानारायणोपनिषत्‌ ५३५६, ६१८७, ६२६१,३२९३ 


वाडा काली ६२९५, ६३१४, ६३३३ | 


र | सहापविन्नेष्टिप्रयोगः ३५०५ । 


मन्त्रप्रश्‍नो ११४६-११४७ | | दा यी 


। महालक्ष्न्युपनिषत्‌ ६३३२ । 
मन्त्रत्राह्मणम्‌ १४१०, १४१२-१४१३, २३४४-२३४५] | ९० न 


। महावीरसम्भरणा दिप्रयोगसंग्रहः ३२३३ । 
मन्त्रभागवतम्‌ ४००४ । 


महावैशवानरसाम १३७४ | 
मन्त्रभागवतव्याख्या ३९५६, ४००४ । 


महात्रतम्‌ ३२४, ३९९२-१९९३ 


सन्त्रभाध्यम्‌ $५९, ७३९, ७७८, ७८१, ७४,4८८, 


१३३१ । महात्रतद्विषद्ग्रन्थः ६५३ । 
मन्त्रविशेषसंग्रहः (?) ४०७६ । महाब्रतप्रयोगः ३७९६ । 
मन्त्रसंहिता ७३४, ७३७, ७३८, ७४६ | महात्रतभाष्यम्‌ १३२८ । 
मन्त्रसंश्रह्‌ः २७५ । महात्रतसूत्रम्‌ ३९८६ । 
मन्त्रसूची २३४७ । __ | महात्रतहोत्रभ्रयोगः ३१३३ | 
मनत्राक्तरमालिकाग्रकाशः २३२६ । महाब्रतेऽच्छवाकप्रयोगः ३१३५ । 
सन्त्राज्ुक्रमः २२९२ । ° महात्रतोद्रातृत्वप्रयोगः ३५२३ । 
मन्त्रार्थदीपिका ८६३, ३९२२ | महाशान्तिः ३४५४ । 


मन्युसूक्तम्‌ २३३-२३९ । 
मन्युसूक्तविधानम्‌ २८५७ । 


सही घरभाष्यम्‌ ७५२ । 


महोपनिषत्‌ ४७८३, ५७७६, ६१९७-६१९९, ६३००, ! 


मल्लारिकारिका १८९९ । ६३१९, ६३३४ | 
सशककल्पसूत्रम्‌ १८४७, २००० । महोपनिषद्दीपिका ६२९९, ६३३९ । 


महाग्निचयनप्रयोग: ३६५२ । महोपनिषन्ञारायणोपनिषदो ६६१६ । 


महोपॅनि ( 


) मुण्डकोप 


का र नस 


महोपनिषद्वाष्यम्‌ ६४०३ । 


महोपस्थानध्रयोगः ३८४०, ३८६९ । 


साण्ड्रकीशित्ता २०६७, २०७४, २०७९ । 
माण्डूक्यकारिका ६२१२-६२१५, ६२२७-६२२८ । 


माण्ड्क्यकारिकाभाष्यस्‌ ६२२२ । 
माण्डक्यकारिकाविवरणम्‌ ६२३१ । 
साण्डूक्यमुण्डकोपनिषदौ ६२३२ । 
माण्डूक्योपनिषट्टीका ६२१६-६२२६ । 


४६३२३, ४६९२, ४७३२, ५१४४, 
५१५०, ५१७४, ५५२५, ५५४१, 
५८४३४, ६१७२-९१७३, ६१८०- 
६१८४, ६१८८-६१९०, ६५९६, 
६२३०, ६२५०-६२५४, ६२५६, 
६२६४, ६२७५-६२७७, ६२७९- 
६२८७, ६३०२-६३०३, ६३२५, 
६३२७, ६३२९-६३३१, ६३४८ | 


माण्डूक्योपनिषत्‌ 


माए्ड्क्योपनिषत्कारिका ६१६६३, १९१-६१९२, 
६२७२-६२७३, ६२८८, 
६३२८ । 


माण्ड्क्योपनिषत्कारिकाभाष्यम्‌ ४५३८, ६३४२ । 
माण्ड्क्योपनिषदर्थप्रकाशः ६१६७, ६३४३ | 
माण्डूक्योपनिषदह्दीपिका ६३०४, ६३३७ | 


- माण्डक्योपनिषद्‌भाष्यम्‌ ६१६९, ६२७१, ६३०५- 
६३१२, ६३१७ | 


माए्इ्क्योपनिषद्भाष्यटीका ६१७१, ६१८५,६२५५, 


६२६५-६२६९, ६३३६, 
६९३४०,६३४१,६३३४ | 


माए्ड्क्योपत्तिषद्ठात्तिकस्‌ ६२०४-६२११ | 


माण्डूक्योपनिषद्व्याख्या ६२७४ | 


मात्राकणिडकाचिवरणम्‌ २२५५ । 


माध्यन्दिनमन्त्रोपनिषत्‌ 


माध्यन्दिनमोनमन्त्रः 


| माध्यन्दिनसंहितापदानि 


मात्राविधानसूत्रस्‌ ३९३५ । 
४७२७ । 


३३२७ | 


| माध्यन्दिनयजुर्वेदमन्त्राणासृषिदेवतछन्दांसि २३२८। 


माध्यन्दिनसंहिता ६८८, ७४४-७४७५ | 


१०५५ | 


माध्यन्दिनसंहिताभाष्यस्‌ ६८७ । 


साध्यन्दिनारण्यकव्याख्या ५१६५ । 
माध्यन्दिनीशिक्ता २०६८ । 
मानवचयनसूत्रस्‌ १९५६ । 
मानसपूजा ६३७६ । 
मित्रविन्देष्टिः 


मित्रविन्देष्टिप्रयोगः ३७७५ । 


३०५६, ३३१३, ३७३७, ३८३६ | 


मुक्तिकोपनिषत्‌ ६२०२, ६२९३, ६३४६ । 
मुक्त्युपनिषत्‌ ६१६५ । 
मुख्यार्थप्रकाशिका ६५९ । 
मुण्डकभाष्यम्‌ ६२३८-६२४० | 
मुण्डकभाष्यटिप्पणम्‌ ६१६४, ६२४१ । 


मुण्डकैतरेयप्रश्‍नोपनिषद्‌ः ६२३७ । 

सुए्डकोपनिषत्‌ ४५२८, ४६५८, ४७८३, ४८६९, 
४८७५, ५००८, ५१५०, ५८१८, 
५९३४, ६१७४-६१७८, ६१८६, 
६१९३-६१९५, ६२३२-६२३१, 
६२४३, ६२४५, ६२४७-६२४८, 
६२७०, ६२७८, ६२८९-६२९२, 
६३२२-६३२६, ६३४७ । 


मुण्डकोप 


(- ४१ .) 


यजुःसर्वा 


दन 


मुण्डकोपनिषद्भाष्यम्‌ ६१७०, ६१७९, ६२०३, 
६२४२, ६२४४, ६२४९, 
६३१२३, ६३१८, ६३३८, 
६३४५ | 

मुण्डकोपनिषद्भाष्यटिप्पणम्‌ ६२४६ । 

मुण्डमाणट्क्योपनिषदी ६२५०-६२५४ । 

सुण्डोपनिषत्‌ ४७३२, ५८४४ । 

मुद्रलोपनिषत्‌ ६२६२ । 

मूल्याध्यायपरिरिष्टस्‌ ३९५५ । 

मूल्याध्यायव्याख्या ४२३६ । 

मूल्याध्यायः सटीकः ४४०७ । 

सृगारेष्टिः ३०९५, ३८९९ । 


मृगारेष्टिप्रयोगः २७६१, २८७८, २९६२, ३०२०, 
३१७९, ३२३४, ३५०९, ३५४८, 
३६७३५ | 


मृगा रेष्टिप्रयोगाध्वयेचस्‌ ३०४७ । 


खृगारेष्टिदोत्रस्‌ २८३८, २९६४, ३०६१, ३४८१, 
३५६७, ३५६८ | 


खुगा रेष्टिहौत्रप्रयोगः २९५४, ३५१३,३५१४,३७२८ | 


सृगारेष्टया होत्रस्‌ ३०९९ । 


मृताधानश्रावणोकर्मोपाकर्मान्वष्टका दिप्रयोगाः २९८५। 


मृत्युलाङ्ग लोपनिषत्‌ ६२९६-६२९८, ६३२०,६३२१ । 


मैत्रायणीगृह्यकारिका १७५५ । 
सैत्रायणीत्राह्मणोपनिषत्‌ ६३१५ । 
सैत्रायणीसंहिता १०४९, ११३७, ११३८ । 
मेत्रायणीययजुःसंहिता ११५० । 


मेत्रायणीयेष्टिपद्धतिः$ २७८२ । 


मेत्रायणीयोपनिषत्‌ ६१६६, ३२०० ) ६२०१, ६२५९ 
६२६० | 


मैत्रायण्युपनिषत्‌ ६३३५ । 


2 


मैत्रावरुणप्रयोगः २८९६, २९२०, २९३३, ३१३९, 


३१५१, ३३१२, ३३६१, ३३६५, 
३५७७, ३७३१, ३८८९ | 


०७ 

मेत्रावरुणप्रयोगमाला ३२७५,३२७६, ३६३९ । 
चज 

मत्रावरुणशसख्तरक्लृप्िः ३१९४ । 
मेत्रावरुणहोत्रस्‌ २६९० | 

मेत्रावरुण्याः प्रयोगः ३६२७ | 

मेत्रेयोपनिषठा ६२५७ | 


मैत्रेयोपनिषहीपिका ६२५८ । 


मेत्रयुपनिषत्‌ ६३०१ । 


मोहमुट्ररः ४४६६ | 

मोहोपनिषत्‌ ५०७७ । 

मोनमन्त्रप्रकाशाः ३१०३ । 

मौनमन्त्रावबोधः ३९६० । 

यजुःपवे १२८६ | 

यजुःप्रातिशाख्यभाष्यस्‌ २१२६ । 

यजुःसंहिता ७४२, ७९१, ७९२, ७९५, ७९८, ८०८, 
८१५, ८१७, ८१८, ८२०, <२२- 
८२४ । 


यजुःसंहिताक्रमपाठः १०६०, १०६१ | 


यजुःसंहितापदपाठः १०६२ । 
यजुःसर्वानुक्रमः २२६१, २३२२, २३२३ । 
यजुःसवीुक्रमभाष्यस्‌ २२६२ । 


यजुभ्स्वानुक्रमशिका २२६५, २२६६, २३०७ | 


SM YS २०” 


द्‌ 


यजुःसर्वा ( 


यजुःसवोनुक्रमणिकाभाष्यस्‌ २३३४ । 


यजुःस्वानुक्रमणी २२७१-२२७३, २२९१, २३०८, 
२३३९-२३४१ । 


यजुःसर्वानुक्रमणीभाष्यम्‌ २३२१ । 
यजुरारण्यकम्‌ ६६९ । 
यजुरारण्यकभाष्यम्‌ ६७२, ६७३ । 
यजुमंञ्जरी ७३५, ७३६ । 
यजुर्विधानम्‌ ३९४४, ४११३, ४२४० | 
यजुवेदभाष्यम्‌ ६८६, ८६८ । 
यजुवेद्मन्त्राः ७४३ । 

यजुर्वेदसंहिता ७८५, ७९०, ८७९ । 
यजुर्वदसमघीतहौत्रम्‌ ३३५६ । 
यज्ञतन्त्रसुधानिधिः ३५०, ३४११ । 
यज्ञपरिभाषासूत्रम्‌ ४१२६ । 
यज्ञपाश्वेपरिरिष्टम ४३५९ । 
यज्ञपार्वोक्तवैरवदेवध्रयोगः ३८९५ । 
यज्ञप्रायश्चित्तसुत्रम्‌ १९३७ । 
यज्ञीयप्रस्तारचक्राणि ४२७५ । 
यज्ञीयभ्रस्ताराः ४२९४, ४२९५ | 
यबाम्रयणभ्रयोगः ३६१० । 
यांकल्पयन्तीतिमन्त्राः १४५६, १४६० | 
यांकल्पयन्तीतिसूक्तम्‌ सव्याख्यानम्‌ १ ४५५ । 
याजमानस्‌ २८६८ । 
याजमानप्रकरण॒म्‌ . १९८४ | 
याजमानसुत्रम्‌ १६५२ | 


याजुर्वेदिकं होत्रम्‌ २१५६, ३३३२ | 


याजुषभाष्यास्तम्‌ ८८१ । 
याजुषयाज्यापुरोवाक्यनिणेयः ३९१४ | 
याजुषहोमपद्धतिः २८३३ । 

याजुषहोत्रम्‌ ३१५५, ३७९७ । 
याजुषहोत्रपरिभाषा ४२७१ । 
याजुषहोत्रमेत्रावरुणप्रयोगः ३४०, । 
याज्ञवल्क्यशिक्षा २०२३, २०२५, २०५४ | 
याज्ञिकवज्ञभा ३२८५, ३७०६ | 
युवढीपिका ३४४ । 

यूपलक्षणम्‌ ४२७४ । 

यूपलक्षणपरिशिष्टस्‌ ४०३१ । 

यूपलक्तणं प्रथमपरिशिष्टस्‌ ४०८७ | 
यूपरथापनविधिः २५६५ | 
यूपैकादशिनीमेत्रावरुणप्रयोगः ३७३० । 
यूपैकादशिनीहौत्रम्‌ ३४२७ । 


योगतत्त्वोपनिषत्‌ ४५३२, ४७८३, ५६०७, ५७७८, 
६३४९-६३५३, ६३५६-१३५८, 
. ६३६० | 


योगतत्त्वोपनिषद्दीपिका ६३५४, ६३५५ | 
योगशिखोपनिषत्‌ ४७८२, ४७८३, ६३५९ | 
रचोध्नसूक्तम्‌ २४० । 

रथचक्रचितेः प्रथमप्रस्तारः ४३१२ । 
रथन्तरसाम १३८५ | 
रहस्यपरित्राजकोपनिषत्‌ ४४८१, ५२२४ । 


रह्स्यलागानामपरिशिष्टम्‌ ४२८१ । 


रहस्येष्टिः २७५७ | 


रहस्येष्टि ( 


रुद्रपद्धतिः 


RR र या 


रहस्येष्टिप्रयोगः २७३० । 


रहस्योपनिषत्‌ ६४०१, ६४०२) ६४२० | 


राजतन्त्रसुधानिधिः २६७८ । 
राजसूयः ३३१३० । 
राजसूयपद्धतिः २६२५ । 


राजसूयोदूगादत्वप्रयोगः २५९८ । 
रात्रिवरगः १३४७। 
रात्रिसुक्तम्‌ १३८-१४६, १४५२ । 
रामकाशिका ६४१६ । 
रामचन्द्रञ्योरना ६३६८ । 

रामचन्द्रोपनिषत्‌ ६४०९ । 

रामतापनीयोपनिषत्‌ ३३७२, ६४१७, ६४१८ | 
रामतापिनी ६४१५ । 


रामतापिनीटीका ६४१६ । 


रामतापिन्युपनिषत्‌ ६३६६, ६३७६, ६३८८-६३९१, 


६३९९ | 
रामपद्धतिः ३६८८ । 

रामपूर्वतापनीयोपनिषत्‌ ६३६९, ६३८३, ६३८७ | 
रामपूर्वेतापिनीटीका ६३८५, ६३८६ । 
रामपूर्वेतापिनीदीपिका ६३८४ । 
रामपूर्वंतापिन्युपनिषत्‌ ६३३३ । 


राम पूवतापिन्युपनिषट्टीका ६४२२ । 


रामपूर्वोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ ६३७०,६३७१,६४०० । 


रामरहस्योपनिषत्‌ ६३७३, ६४१० । 


रामोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ ६३६७, ६३७४, ६४११, 
२ ६४२१ | 


| 


| रामोत्तरतापनीयोपनिपद्भाष्यम्‌ ६३६८ । 


रामोत्तरतापिनी ६४१२ । 


। रामोत्तरतापिनीटीका ६४१३, ६४१४ | 
रामोत्तरतापिनीव्याख्या ६३९५, ६३९६ | 


| कद 
रामात्तरतापिन्युपनिषत्‌ ६३६४, ६३६५, ६३९२- 


६३९४, ६३९७, ६३९८, 
६४०६-६४०८, ६४५९ | 


रामोत्तरतापिन्युपनिषट्टीका ३३६२ । 
रामोपनिषत्‌ ६३७७-६३८०, ६३८२, ६५८९ | 
रामोपनिषद्वृत्तिः ६३८१ । 


रावणबेठपदरत्नम्‌ ४३७९ । 


रुद्रः ८३७, ११६१, ११७१, ११८१, ११८७, ११८९, 
११९१-११९३, १२५१, ५२१५-३२१८, १२२४, 
१२२६-१२२८, ९२३०-१२३२, १२३४ । 

रुद्र्कल्पद्रुमः २७९०, २८५१ । 

रुद्रचिन्तामशिः १३४९ । 

रुद्रछन्द्ऋषिः २३६५ । 

रुद्रजपः २७९-२५ 1) ६८०, ६८१, ७७७, ८५७४, 

८६१, १३५३, १३५६, १३९६ | 
रुद्रजपन्यास। १३५५ । 

रुद्रजाप्यः ७८०, ८१०, ८२१, १३४२, १३४३ । 

रुद्रजाप्यम्‌ ८७६ । 

रुद्र जाप्यषडज्गः ८७७ । 

रुद्रन्यासः ८०९ । 

रुद्रपदपाठः १२७६ । 

रुद्रपद्धतिः २८५४ । 


रुद्रपाठः ( ४४ ) चअसूची 
EF: 


या ००३, ७२१, ४६०, ७६२, ७९३, ८११, रुद्रानुष्ठानपद्धतिः २४५२ । 
५५, ११६४, ११८२ | 
८१२, ११५४, ११५५, १ रुद्राचीपद्धतिः २८५३ । 
रुद्रपाठादिपत्राणि ७६१ । द्राष्ट्ाध्यायी ७०४, ७५६, ७६६-७६७, ७८३, ८०४ 
2 


रुद्रप्रश्‍नः ११८५, १२१२ । A os 


ङक ६८२, ६९३, ६९५४, ६९८, ७०२, ७२७, रद्राष्टाव्याय्याः षडङ्गपाठः ८८९ 


SRS तटी ७०७८१७, ८२० ८५२, ८६ । 

१२१९, १२२३, २९८७ | रुद्रोपनिषत्‌ ६३६१, ६३७५ | 
रुद्रभाष्यटीका ८९४ । लक्ष्मीनृसिंहसामान्ति १३२६ । 
रुद्र्सन्त्रसङ्रह्‌ः १२२० । लक्ष्मीसुक्तम्‌ १२५-१२७, १३०-१३२ | 
रुद्रमहान्यासँः ३९४८ । लघुकारिका ४४३० । 
रुद्रमीसांसा ४२१९ | लघुजाबालोपनिषद्दीपिका ५४८४-५४९०, ५४९९ | 
रुद्रसंहिता ११८६ । लघुनारायणोपनिषत्‌ ५६९०, ५६९१, ५७२० | 
रुद्रसूक्तम्‌ २५६, २५८ । -लघुन्यास; ३६३१ । 
र्दस्तवनस 00२, ७५७ | लघुप्रातिशाख्यम्‌ २११९ । 


रुद्रस्थचमकव्याख्यानसू ११४१ । 


लघुयज्ञपाशवेपरिशिष्टस्‌ ४०९१, ४१४२ | 


रुद्रस्वाहा c+ ९९३ 
द्ररवाहाकारः ३९९३ । लंघ्वमो घानन्दिनी शिक्षा २०१५, २०१६ | 


रुद्रहोमपद्धतिः २८५६ । 
लघ्दृग्विधानस्‌ ४२५४, ४२८० । 
रुद्राक्तजाबालोपनिषत्‌ ६०४७ । 
लाट्यायनश्रौतसूत्रम्‌ १५७५८ । 
रुद्राथवेशीर्षोपनिषत्‌ ५६३६, ५६४२ । 
लाट्यायनश्रोतसू्रभाष्यम्‌ ५८४८, १९८६ | 
रुद्राणां खाणिडका (?) ३९९९ | 


लाट्ययनसूत्र 2 १५८६, १६११-१६१४, १८०६ 
रुद्राध्यायः ५९४, ५९५, ६७६-६७९,७००,७०१,७५८ स्म्‌ ८ टु । 


५१३, ८७५, ८८७, ११६६, ११७३, | लिड्ठतोभद्रलक्षणम्‌ ४०६२ । 
११७४, ११८२, ११८८, ११९०, ११९८, 


१२१३, १२१४, १२२५, १२३५ | 


लोमशी शिक्षा २०९०, २०९१ । 


रुद्राध्यायटीका १२२९ । लोष्टचितिप्रयोगः ३४०६, ३५३० । 


 रुद्राध्यायपद्पाठः १२७७ । वञ्चसूचिकोपनिषत्‌ ६४२५, ६४४९ | 


रुद्राध्याय: पुरुषसृक्तव्व ११७५ | 


वञ्जसूचीसुबोधिनी ३४७० । 


बञ्चसूच्यु ( ४४ ) 


जसूच्युपनिषत्‌ सकन २ १४३०, ६४३२-६४३५, | वाजपे 
यविघिः ७ 
व २२५२, ००५०२०0०१ तीच घिः २५७९, ३१६७ | 


६४६३, ६४६६, ६४६९, ६४७१, | वाजपेयसप्दशस्तोत्राण ३९२. | 
६४७३-६४३७५ | 
वाजपेयसूत्रम्‌ १६५१, १८२५, १९७८ | 
वज्रसूच्युपनिषट्टोका ६४३१, ६४६० । 
वजसूच्यु वाजपेयस्य सप्नदशस्तोत्राणि ३५५५ | 
वपायागविधिः ३२९४ । पेयहोत्र 
वाजपेयहात्रम्‌ २६९१, ३०४८, ३२५० | 


प्रचासः ३०३३ । च 
वरुण वाजपेयहोत्रप्रयोगः ३१९२ | 


रुणप्रघासविहारः ३९८२ । 
क वाजसनेयक्रमजटापाठः ११०३ | 


चरुणप्रचाससाकमेधपित्र्यासंग्रहः ३९०५ | 
र वाजसनेयक्रमावसानकारिका ४२२६ | 


रुणप्रघासे उहपक्तः ३७८७ । ने 
व हपत्त वाजसनेयभाष्यम्‌ ६४६८ | 


© 
वरुणप्राथना ६६८ | 
वरुण वाजसनेयविकृतिपाठ: ११०४ | 


€ 
णक्रमलक्तणटीकाटीका २८७१ नयं 
वणुक्रमलक्षणटीकाटी । बाजसनेयसंहिताया एकादशप्रकाराः ४२१३, ४२१४ 
र दर ~ ० 
वण्रत्नप्रदीपिकाशिक्षा २०५८ । वाजसनेयसंहिताविकृतिपाठः ११०१ | 


बज्लीड्र्‍यविद्ितोपनिषठ ६४६५ । वाजसनेयसंहितोपनिषद्भाष्यम्‌ ६४५६ | 


वंशत्राह्मणम्‌ ९४८, ९८०, १०४१, १४०२, १४०७, वाजसनेया हिकप्रयोग:ः २९७५ | 
१४१७-१४१९, १४३०, १४३१, 


१४३८ | वाजसनेयिपदक्रमजटापाठः १०८४ | 
वंशाध्यायः ९३४, ६४३९ । बाजसनेयिसंहिता ६८४, ६८५, ६९५-६९७, ७२५, 
५६४, ७६५, ७७०, ७७१, ७७३, 
वाक्यस्वरितम्‌ २१०३ । ७९४, ७९९, ८०३, ८०६, ८०७, 
८१६, ८२७, ८३५, ८२५, ८३२, 
वाग्दानम्‌ २३९२ । ८४२, ८४८, ८५७, ८५९, ८६२ 
८८२ | 


वाजपेयः ३०१३, ३२९५ | 


वाजसनेयिसंहिताक्रमपाठः १०५९, १०६४ | . 


वाजपेयपद्धतिः २८४५, ३२५२, ३६५३, ३६५४, अ स 
वाजसनेयिसंहितादीघपदपाठः १०६३ । 


३८१ ६, ३८७३ । 
वाज़पेयप्रयोगः २९३१, २९३४, ३१५८, ३३१७, वाजसनेयिसंहितापदपाठः १०५२,१०५३, १०७३ | 
। वाजसनेयिसंहितापाठः ६७५ । 
वाजपेयत्रह्मतवम्‌ ३२१९ | वाजसनेयिसंहिताभाष्यस्‌ ७३२-७३३ । 
वाजपेयमेत्राबरुणस्य विशेषः ३१४७ । बाजसनेयिसं हितामन्त्रप्रतीकः ७३० । 
वाज़पेय्राजसूयो ३३१० । वाजसनेयिसंहितायाः पदक्रमजटापाठः १०६६ । 


वाजसनेयि 


वाजसनेयिसंहिताविकृतिपाठः १०६७ । 


वाजसनेयिसंहितोपनिषद्भाष्यम्‌ ६४६१ । 


बाजसनेयी शिक्षा २०८९ । 


वाजसनेयोपनिषत्‌ ४५३७ । 


बाज सनेयोपनिषट्भाष्यम्‌ ६४२४, ६४२६, ६४४०" 
६४४५ । 


बामनसुक्तम्‌ २२२-२२५ । 


( ४६ ) 


| विवाहविधिः 


वाराहगृह्यसूत्रस्‌ १६९४ । 
वारत्तिकसारसङग्रहः ६४७२ । 
वासुदेवोपनिषत्‌ ६४२३, ६४३८, ६४५०) 
बासुदेबोपनिषहीपिका ६४५९ । 
बिक्तिकोमुदी ४२५७ । 

विक्कतिप्रस्तारः १४७६ । 
विधुरोपासनम्‌ ३४२३। | 
बिधुरोपासनपुनराधेयप्रयोगः ३९१५ । 


विध्यपराघप्रायश्चित्तत्‌ २९४५, ३४६७, ३४७६, 
३६०९, ३७७२ | 


बिध्यपराधप्रायश्चित्तानि ३६१९ | 
विमलोदयमाला २५०० | _ 
विराडमन्त्रव्याख्या ४०३३ । 
विलङ्घथः नपरतपरश्च ४२४५ । 
त्रिलङ्कथञ्याख्यानम्‌ ४५८९ । 
विलङ्घथसूत्रम्‌ ४१६२ । 
विल्वोपनिषत्‌ ६४५४, ६४५५ । 
विवाहः २६१३ । 
विवाहकर्माचाराः २६३७ | 


वेदमन्त्राः 


बिवाहद्विरागमनपद्धतिः २३९८ । 
विवाहपद्धतिः २६०२, २६०४, २६६३ । 
विवाहभ्रयोगः २५९४, ३६३०, २६३१ | 
२५८% | [ 
विश्रामोपनिषत्‌ ६४३१३, ६४३७ | 
विश्वजित्प्रयोगः ३७४० । | 
विश्वरूपागानम्‌ १३९२ । 
विष्णुगूढभाष्यम्‌ २७०५, २७१६ । 
चिष्णुगूढाुसारिहदोत्रम्‌ २७१३ । 
विष्णुपूजाखण्डव्याख्या ४३७७ । 
विष्णुरातनामस्तोत्रम्‌ ६४६४ । 
विष्णुरुद्रसंहिता १३८४ । 
विष्णुसूक्तम्‌ १७२-१७८, १४७० | 
विष्णुसुक्तभाष्यम्‌ ३४१ । 
विष्णुसुक्तव्याख्या ३११ । 
विहारकारिका ३४४१,३९९१,४०५२,४१७४,४३५.८ | 
बिहारगोपालकारिका ४३४९ । 
दृषाकपिशस्रम्‌ ३६२०, ३६५९ । 
वेददीपः ` 
वेददीपः ( पुरुषसूक्तटीका ) ३०९ । 
वेददीपिका 
वेदपदच्योतिः परिशिष्टम्‌ ४२८२ । 


वेदपारायणबिधिः 


७५५, ७५९, ३९६७. ! 


८६८ | 


२५६६ | 
वेदभाष्यसारोद्धारः ३६० । 


वेदमन्त्रा: ४२५० | 


वेदाङ्गच ( ४७ ) वड 


0000) २ 
वेदाङ्ग चठुष्टयम्‌ २०२९, २०३६-२०३७, ४०१७ | वेश्‍वदेवकर्म २५९१ | 

वेदाङ्गज्यौतिषभाष्यम्‌ ३९६५ | वेश्वदेवप्रकरणम्‌ ३०५१ | 

वेदाङ्गरिक्तापञ्चिका २०६५) २०८४ | । वेश्‍वदेवप्रयोगः २९९३ | 

वेदाङ्गसंक्षेपलारः ४२९७ । वेश्वदेवविधिः २५३५, २५९७, २६४२, २३५८ | 
वेदाङ्गसङग्रहः ३९६१ । वेश्वसजकाठका ग्निप्रयोगः ३४९५ । 


त ~ 
वेदान्तसारः १३१5 । वश्वानरपाजन्येष्टिप्रयोगः ३९०८ । 


वेदान्तोपनिषद्‌ ६४२७ । | वेश्‍वानरसाम १३८४ । 
वेदार्थचन्द्रः ३९४६ ! वेश्‍बानरेष्टिः ३६१८ । 
वेदार्भैदीपिका २३१२, २३१५, २३१८, २३६४ | व्यतिषङ्गपिए्डपितृयज्ञः २४४३ । 
वेदार्थप्रकाशः २२४, ३४५ । व्यतिषङ्गप्रयोगः २४१६ । 
वेदिमानम्‌ ४०७४ । व्यासशिक्ता २०६१ । 
वेदिनि्माणम्‌ २३५६, ४३५७ | व्याह्ृतिकल्पः ४०१९ । 
वेदोपनिषत्‌ (१) ६४६७ । व्यूहपौणडरीकस्तोमप्रयोगः ३७७७ । 


वेयगानम्‌ १२९७, १३१२, १३३४, १३५१, १३६३, | त्रतअन्धपद्धतिः २३१६,,२५२०, २६०८ | 

१३६८, १३७७, १३७८ । १ 

र व्रतबन्धादिविधिः २६४५ । 
वेयगीतिः १३६० । 

ब्रतलोपप्रायश्चित्तम्‌ २४५१ । 


ब्रीहियवाम्रयणहोत्रे विशेषः ३२१३ । 


शङ्कुमत्यादिसुक्तानि २५४ । 


वेकल्पिकसूत्रम्‌ ३९८५ । 
वैक्ृतंप्रावस्तुतम्‌ ४१२५ । 


वेतानसूत्रम्‌ १८३२ । 
शतपथन्राह्णस्‌ ३८४, ९०३, ९०५, ९०९-९१२, 


वेदिकछन्दभ्सु ऋक्‌संख्या २३७५ । ९१४-९२४, ९२६, ९२७, ९३२, 
क ९३६, ९४१-९४३, ९४५, ९४७, 
बेदिकप्रयोगसार; ३५८९ । ९५०-९५७, ९७८, ९७९, ९८१, 


९८२,९८४-१००६,१००८-१०३३, 

१०१६-१०२६, १०२८, १०३९, 

१०४०, १०४४, १०४५, १०४८, 
| १४७२, १४७३ । 


ha = 
वेदिकमन्त्रसङप्रहः ४३२४ । 
he 

वेदिकसङग्रहः ४२१८ । 


~ गीवेच 
वदिकाशीवेचनक्रमविचारः ४३४६ । शतपथन्राह्मणभाष्यम्‌ ९०२, ९०४, ९०८, ९८३) 


वे १०२९ 
वराजसाम १३८२ । १०१४,१०१५,१०२७,१०२९ | 


वेश्वदेवः २५३१ । शतपद्सूत्रपाठः ४१६५ । 


( इः ) शिवगीता 
[नः 
शाङ्खायनसून्नम्‌ १८९८, १९९६-१९९८ | 


शाङ्खायनसूत्रपद्धतिः ३५८३, ३५९०, ३७११ । 


_ शतरुद्री 


शातरुट्रीयस्‌ ८७० । 


शतरुद्रीयभाष्यम्‌ ८४५ । 


शाकलकारिका ४११४ । | शाङ्कायनहोत्रम्‌ ३६४७ । 


शाकलमन्त्रसंहिता २९१ । शाङ्कायनहोत्रप्रयोगः ३३७२ । 


| शाङ्कायनारण्यकम्‌ ६१९, ६२०, ६२२, ६४९-६५२३, 


शाकलशाखीयानुक्रमशिका २२६९ । 
६५५, ६५६ | 


शाकल संहितान्वाधानप्रयोगः ३००९ । र 
शाङ्कायनोत्तरक्रतुह्दोत्रस्‌ ३३७३, ३८३० । 


शाकलसंहितानुक्रमणिकासंख्या २३६३ । 
शान्तिपाठः १४२, ११७०, ६५१५-६५२७ | 


शाकलसंहिताहोमपद्धतिः २४८३ । 
शान्तिमन्त्राः ४१५३, ४७०८ । 


शाखान्तरीयेष्रकाविवेचनम्‌ ४१५५ । 
शान्तिसूक्तम्‌ २६१ । 


शाखासमानम्‌ ४१४९ । 


शारीरकोपनिषत्‌ ६४८९, ६४९० । 


शाङ्खायनकल्पसूत्रस्‌ १६३० । 
शारीरोपनिषद्‌ ५२१७, ६५५४ । 


शाङ्खायनक्रतुरत्नमाला ३३७४ । 
शिक्षा २०१२, २०२१, २०२७, २०२८,२०८२, २०९३ | 
शाङ्खायनगृह्मसङ्ग्रहः १६२० । 
शित्षाज्यौतिषछन्दांसि २०५२, २०६२ । 
शाङ्कायनगृह्सूत्रम्‌ १४८०, १५१२, १५१३, १६२४, तु 
१६२९, १७०२, १७६०, १९०८) | शिक्षाज्योतिषछन्दोनिघर्टवः २०५३, २०८१, 


१९५८, १९६२, १९६३ | २०८८ । 
शाह्कायनगृह्मसूत्र भाष्यम्‌ १७६९, १८७७। शिक्षादिवेदाङ्गानि २०२२ । 
शाङ्कायनगृह्मस्म्रतिशात्रविवरणम्‌ १८७८ । शिक्षाद्यङ्ानि २०१०, २०२० । 


शाङ्खायनत्राह्मणम्‌ ३७८, ३८१, ३८३, ४४३, ४४५, | शिक्षाप्रकाशः २०५७ । 
४६०, ४६२, ४७२, ४७३, ३७५, 
४७७ | शित्षाब्रह्मभृगूपनिषट्रीका ६५०७, ६५०८ | 


शाङ्कायनमहारुद्रपद्धतिः ३२८४ । शिक्षाभाष्यम्‌ २०२८, २०६५ । 


शाङ्खायनश्रौतसूत्रम्‌ १४७९, १४८८, १४८९, ५४९२, | शिक्षावल्ल्युपनिषत्‌ ५५२२, ५५२८, ५५३८ । 
१४९४, १५००, ५५०७, १५१०, | 
१५११, १६३७, १७३५-१७३७, शिक्षोपनिषत्‌ ४७३७, ५३३७, ५५३६, ५९३८, 
१७५९, १७६८, ६७७३, १७८०, ६४७९-६४८१, ६४९२, ६४९३, 
१८२६, १८२८, १८७९, १८९२, ६४९७-६५०६, ६५५२, ६५६१ | 


१९२४, १९३९, १९७४-५९७६ | | 
शाङ्कायनश्रोतसूत्रभाष्यम्‌ १४९३, १५०१, १८२४, RU Ut 


१८२७, १८२९, १८३० । शिवगीता ५२०१ | 


शिवतत्त्व 


शिवतत्त्वविद्योपनिषठ्‌ ६५४८ । 
शिवस्तोत्रम्‌ ५९४८ । 

शिवाथर्वेशिर उपनिषत्‌ ६५५६ | 
शिवाथर्वेशीर्षोपनिषत्‌ ६५०९, ६५१० | 


शिवाथर्वोपनिषत्‌ ६४९१ | 


४५२०, 
शिवो पनिषद्‌ ६५११-६५१४, ६५६२ | 
शुछयजुःसंहिता ७०६-७११, ७१३, ७१६, ७२१- 
७२३, ७२१, ७४०, ७४१, ७४७-, 
७७१, ७८६-७८९, ८२६ | 
वु ७२५ | 
शुछुयजुःसंहितापदपाठः १०५१ । 


शुछयजुःसंहिताभाष्यस्‌ ७१४, ७२६-७२८, ७७४, 
४ ७७५ | 


शुछयजुःसर्वानुक्रमणशी २२५४ । 
शुक्कयजुःसर्वानुक्रमसूत्रव्याख्या २३२६ । 
शुक्ठयजुमन्त्रभाष्यम्‌ ६८३ । 
शुक्कयजुवँदक्रमपाठ; १०६८ । 
शुङ्कयजुवे दमन्त्रभाष्यस्‌ ७८४ । 
शुङ्कयजुर्वेदमन्त्रसूची २३६८ । 
शुङ्यजुर्वेदविक्रतिपाठः ११०२ । 
शुक्यजुर्वेदसंहिता «६५ । 
शुङ्यजुर्वदसर्वानुक्रमः २२६३ । 
शुनासीयपशुहौत्रम्‌ ३३३० । 
शुल्बकारिका ३९८४ । 
शुल्बदीपिका ४४१२ । 


शुल्बपरिशिष्टमा ४१२४, ४१२७, ४२६४ | 


(NTS) 


श्राद्धकल्पः 


शुल्बभाष्यस्‌ ४०१३, ४२९३ | 
शुल्बवात्तिकव्याख्या ४४०० | 

शुल्वविवरणम्‌ ४०९९, ४६५८, ४४१७ | 
शुल्बसूत्रम्‌ 


शुल्बसूत्रपद्धतिटोका 


४०३९, ४१७९, ४४०४ | 
४०७९ | 
शुल्बसुत्रबिवरणम्‌ ४०८० । 
शुल्बसूत्रवृत्तिः ४२९२, ४४१३ । 
शुल्बसूत्रवित्रृतिः ४०८१ । 
शुल्बसूत्रव्याख्या ४३९८ । 
शुल्बोपधानम्‌ ४१७० । 
शोनककारिका ३९८८ । 
शोनकप्रातिशाख्यम्‌ २६१४, २५१८ | 
शोनकसंहितापद्पाठः १४६५ । 
शौनःशेपाख्यानस्‌ ३०८ । 
श्येनकारिका १७२३ । 
श्येनेचिति; ४३०६, ४३०८-४३१० । 
श्येनचितिप्रयोगः ३४२१ । 
श्येनचितिप्रस्तारः ४२७६, ४२९६, ४३०० | 
श्येनयागे द्विपशोः (१) ३६२३ । 
श्येनशुल्बोपधानम्‌ ३९४३, ३९९८ । 
श्रवणाद्याः सप्नश्रोतसंस्काराः २९८९ । 


श्राद्धकणिडकाव्याख्या ४४२० । 
श्राद्धकल्पपरिरिषष्टस्‌ ४३४२ । 


श्राद्धकल्पभाष्यम्‌ ४४२४ । 


श्राद्धकल्पः सपरिशिष्टः २१३२ । 


श्राद्धमन्त्र ( 


५० ) श्वेताशवत 


ला 


श्राद्धमन्त्र्याख्या १२८१ । 


्राद्धसूक्तम्‌ १४६९ । 

श्राद्धसूत्रम्‌ ४४१९ । 
्राद्धसूत्रभाष्यस्‌ ४४२२ । 
श्रावणविधिपरिशिष्टस्‌ ४२७३ ।. 
श्रावणीकर्म २६१८, ३०१२, ३१०७ । 
श्रावणीकमंप्रयोगः २५६० । 
श्रावणीपद्धतिः २४१७ । 

श्रावणीप्रयोगः २४६४, २५६२, ३०७२, ३१०० | 
श्रीसुक्तम्‌ ९९-१३१, ३३७, ३४३, ३५८, ३६३ । 


श्रीसूक्तमाष्यस्‌ ३०६, ३३७-३४०, ३४३, २५२) २५६, 
३५८, ३५९, ३६३ | 


श्रीसूक्तविधानम्‌ ३५९ | 
श्रुतिलक्षणप्रायश्चित्तम्‌ २७३० । 
श्रतिविकासः ३३० । 
श्रौतकमंपदार्थसङप्रहः ३९४७ । 
श्रौतकमं पद्धतिः 


श्रोतकुण्डादिकारिका ४३२२ । 


२८३०, ३३८१, ३३८९ | 


श्रौतग्रन्थनिर्णीतप्रायश्चित्तानि ४०६० । 
श्रौतग्रन्थ विशेषः 


४११७, ४११९, ४१५०, ४२०८, 
४३०७ । 


श्रौतचन्द्रिका 
श्रौतपदार्थेनिवंचनम्‌ ३९४९-३९५३ | 
श्रौतपद्धतिः 


श्रौतपात्रलक्तणम्‌ ४३६४ । 


२७५० | 


३२५१ | 


श्रौतप्रयोगरत्नम्‌ २६८६ । 


श्रौतप्रयोगसङग्रहः २६७१ । 
श्रौतप्रायश्चित्तस्‌ २७१८ । 


| श्रौतप्रायश्चित्तचन्द्रिका २००६, ३४५५ । 


श्रौतप्रायश्चित्तविशेषः ३३९५ । 
श्रौतप्रायञ्चित्तसूत्रम्‌ १९२९ । 
श्रौतप्रायञ्चित्तानि ३१०५, ३३९९, ३८८२ | 
श्रौतप्रायश्चित्ताबुक्रमणिका २३१६ । 
श्रौतविषयकक्रोडपत्राशि ४३६३ । 
श्रौतसवंस्वम्‌ ३४३५ । 

श्रौतसूत्रम्‌ १९५७ । 

श्रौतहोमः ३६१७ । 9 
श्रौताग्निपिठृमेधप्रयोगः ३३९५ । 
श्रोताधानपद्धतिः २७९६, २८५८ । 
श्रौतान्त्येष्टिः ३७३५ | 


श्रौतान्त्येष्टिप्रयोगः २५२८, २९४२ । 
श्रौतायामकारिका ४१८० । 
श्रीतोपयोगिलक्तणविचारः ४२७२ । 


शवेताश्वतरविवरणम्‌ ६५५८-३५६० । 


शवेताश्वतरोपनिषत्‌ ४५३७, ६४८२, ६४८३, ६४८५ 
६४८८, ६५३७-६५४६, ६५५०, 
६५५१, ६०५५५, ६५५३ | 


श्‍वेताश्‍वतरोपनिषट्रिप्पणम्‌ ६५४९ । 


श्वेताशवतरोपनिषद्दीपिका ६५२८-६५३३ । 


₹वेताशवतरोपनिषत्प्रका शिका ६४७७ । 


* 


₹वेतारचत ( ५१ ) संप्रपाँके 


श्वेताशवतरोपनिषद्विवरणम्‌ ६४७८, ६४८४, १५३७, | संस्कारपद्धतिः 


२३९२, २४०६, २६४८ 
६५३७ | ; Pe 


संस्कारप्रकाशः २५०४, २५४८ | 
घटसूक्तम्‌ २५९ । 


षडङ्गपाठः १०५४, ५०५८ | 


षडङ्गभाष्यम्‌ ८४९ | 


संस्कारप्रयोगः २४८४, २६०९, २६५३ | 
| संस्कारभास्करः २६०७ । 


संस्थाभेदः ३६३७ | 


षडङ्गसङप्रहः ८९३ । 
| संहितापदगाढलच्षणस्‌ ४२४७ । 
षडविंशतिसूत्रस्‌ ४१५९ । 
संहिताब्राह्मणमन्त्रप्रतीकानि ४०२७ । 
षड्विंशात्राह्मणस्‌ १४।६ । टर 
दे संहिताभाध्यम्‌ ७१२, ७१५, ७१७ । 
षष्ख्यन्तरशतपश्े मन्त्राः ३९९६ | 
क संहितोपनिषत्‌ ६५९८, ६५९९, ६६०६ | 
घे २५४३ । 
सत्याषाढश्रोतसूत्रटीका १६४७ । 
षोडशमहावाक्यस्मरणम्‌ ६५९२, ६५९४ । 
सत्याषाढश्रोतसूत्रव्याख्या १४७३ । 
षोडशत्विजवरणप्रकारः ४००१, ४००२ | 
सत्रविधिप्रयोगः ३७७४ । 
षोडशिशख्रम्‌ ३२१७, ३२२२ । र 
सत्रात्मको द्वादशाहः ३६५५ । 
षोडशसंस्काराः २५२४ । 
सद्स्यप्रयोगक्रसः ३२२१ ।. 
सङ्कटास्तोत्रम्‌ ६५८९ । 
लल सन्ध्यामन्त्रभाध्यम्‌ ३९७४ । 
संक्षेपचातुर्मास्यहोत्रमु ३०५८ । 
नदर सन्ध्यामन्त्रञ्याख्या ३९७३ । 
संक्षेपमेत्रावरुणप्रयोगः ३६७५ । 
सन्ध्यांवन्द्नसन्त्राः २४९२ । 
संज्ञाकरणंनामपरिशिष्रम्‌ ४३५४ | 
सन्ध्यासूत्र ४१३१ । 
संन्यासोपनिषत्‌ ४७८३, ५१३६३, ३३५६, ६५९०, खलप 
६५९७, ३६१५ | सन्ध्योपनिषत्‌ ६५९२-६५९४ । 


संन्यासोपनिषद्दीपिका ६६१२ । सपशुचातुमौस्यप्रयोगः ३५९९ । 


संन्यासोपनिषद्भाष्यस्‌ ६५९१ | सपशुचा तुर्मास्यमेत्रावरुणप्रयोगः ३३३३ । 


संवर्सरसत्रभाष्यम्‌ ११५१ । सपाशुकचातुमोस्य्रप्रयोगः ३२६५ । 


संस्कारकोमुदी २४७६ । सपाशुकैकाहिकचातुमौस्यप्रयोगः ३६१६, ३८९० | 
संस्कारकोस्तुभः २३८०-३३८२, २३८ज, २३४७, 


१३८९, २६२४ । र ee 


सप्रपाकयज्ञनिणेयः ' ४१०८ । 


> 


स्कारनृसिंह हर लक दहि स्था: ४८२ 
संस्कारनृसिहः २६२३ । , सप्रपाकसंस्थाः २४७३, २४८२ । ह 


सप्तलप्त 


सप्तलक्षणम्‌ २११२ । 
सप्तश्रौतसंस्काराः २९०७ । 
सप्सूत्रोपनिषत्‌ ६६०९ | 
सप्तसोससंस्था: + ३२३१ । 
सप्तसोमसंस्थापद्धतिः ३३७८ । 
सप्तहोम हूविव्याख्यानम्‌ ४०७७ । 
सप्तहोत्रम्‌ ३३१९, ३३६३, ३७८१ । 
समस्तचितिप्रयोगः ३४९४ । 
समहात्रतद्वादशाहस्य स्तोमप्रयोगः ३६८१ । 
समानपदम्‌ १३०७ । 
समानसन्धिः २१५३, २१५४ | 
समानसन्धिसूत्रम्‌ २१२५ । 
समानसूत्रम्‌ ४१६१ । 
समारूढाग्नेमंरणविघिः २४७७ । 
समारोपणविधिः ४२१० । 
समावतेनप्रयोगः २५५६ | 
समावर्तेनादिप्रयोगः २८३१ । 
समिदाधानम्‌ ३६१५ । 
समिधो लक्तणसङप्रहः ४०६९ । 
सम्प्र दायपद्धतिः १५५२, ३२३८, ३२४१, २५८७ | 
सम्प्रदायेष्टिः ३३११ । 
सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ ६५८८ | 
सरस्वतीसुक्तम्‌ १३६। | 


सकंगर्भाप्ठोर्यामपद्धतिः ३४३५ । 


सर्वेतोभद्रकारिका ३०१६ | 


( ५२ ) 
त्र लला 


सर्वोपनि 


सर्वतोभद्रदेवता ४०३७ । 


सर्वेतोमुखपद्धतिः २६८०, ३८१९, ३८८५ | 
सर्वेतोमुखयागप्रयोगः$ ३४१२ । 
सकपित्र्येष्ट्रिप्रयोगः २७९४ । 

सर्व पृष्ठाप्रोर्यामो दराठृत्वप्रयोगः २९१२ । 
सवेपृष्ठेष्ठिः ३६१४ । 

सकंप्रष्ठेष्टिश्रयोगः ३८३५ । 
सर्वप्रष्ठेष्टिप्रयोग;ः सहोत्रः ३८७६ । 
स्ेप्र्ठेष्टिहोत्रस्‌ ३६२८, ३७३८ | 
सवे प्र्ठेष्टिहोत्रप्रयोगः ३५१२, ३७३९ । 
सर्वप्र्ठेष्टयप्रयोगः ३५४३ । 
सवंप्रायश्चित्तम्‌ ३०१० । 
सवंप्रायश्चित्तप्रयोगः ३१३२, ३७२० | 
सर्वमण्डलसाधनस्‌ ४१९५ । 
सवेमेधपद्धतिः ३६५६ । 
सवेमेधपितृमेधसंहिता ३४१९ । 
सर्वेसमानानि ४२८३ । 
सर्वंसारोपनिषत्‌ ५९८३, ६५६५, ६५६६, ६५७५ | 
सर्वेस्तोमसवंपरषठाप्तोयामप्रयोगः ३६६५ । 
सर्वानुक्रमः २२९५ । 
सर्वानुक्रमणी २२९८, २२९९, २३७९ | 
सर्वानुक्रमणीपद्धतिः 
सर्वानुक्रमणी वृत्तिः 


सर्वोनुक्रमणीव्याख्या २३१३ । 


२३११ । 


२३१२ । 


सर्वोपनिषत्‌ ४५९६, ४७८३, 
१६०८, ६६१४ | 


६६००, ६६०५, 


~ स त त रक 


सर्वोपनि 


सर्वोपनिषहीपिका ६५६७ । 

सर्वोपनिषत्सारम्‌ ६५६८-६५७४, ६६०२ | 

सवननियमः ३५०३ । 
सह वा उपनिषत्‌ (१/ ६६०३ | 

सह वै उपनिषत्‌ ४५०७, ६५८ ३-३५८ ६ | 

साकमेधः २९९४ । 

साङ्गपवमानानुक्रमणिकाभाष्यस्‌ २३२५ | 


साचीकाएडम्‌ ८९६, ८९७ | 


साधनपञ्चकम्‌ ५८६४ । 
+ 
सान्नाय्यप्रयोगः ३६५७ | 
सान्नायविधिः ३२४४ | 
सामगस्मातेप्रयोगः २५०७ | 


सामगानम्‌ १२७८, १२७९, १३५०, १३५८, १३५९, 


१३६६,१३७२ । 
सामगानपरिभाषा २१५६ । 
सासगानप्रकारः १३९३ । 
सासतन्त्रम्‌ २१११, २११३, २१४१, २१५२ | 


सामतम्त्रभाष्यम्‌ २०९८ | 
सामप्रकाशः २१५२ । 
सामप्रातिशाख्यभाष्यम्‌ २१२१ | 
सासमन्त्राः १३७१ । 
सामविधानम्‌ ४२६७ । 

सामविधानत्राह्मणम्‌ १४०० । 
सामवेदः १३८३ | 


सामवेदपदपाठः १४४३, १४४४ | 


(०२०) 


म _ 


|| 
| 
| 
| 


सारस्वतो 


सामवेदभाष्यम्‌ १३२२ | 


सासवेदमन्त्राः १२८५, १३०८ | 

सामवेदसंहिता १२८३, १२९५-१२९७, १३०९- 
1३११, १३१४, १३२९, १३३०, 
१३६५, १३७६ | 


सामवेदसंहितापद्पाठः १४४१ | 
सामवेदसंहिताभाष्यम्‌ १३९४ | 
सामवेदारथप्रकाशः ५२८१, १२८२ | 
सामवेदीयगानम्‌ १३६७ | 

सामवेदीयसंहिता ५३६९ । 

सामसङ्रहः १३६२ । 
सामसंहिता १३५४ | 
सामसंहितापाठः १३७० | 


सामसर्वानुक्रमणी २३७० | 


| सामसूत्रविशोष, ४२४६ | 


| सामान्यपरिभाषासूत्रभाष्यम्‌ ०३१८ । 


सामान्यसूत्रम्‌ १६०१ । 
सामान्यसूत्रक्पर्दिभाष्यस्‌ १५८२ । 
सामान्यसूनत्रभाष्यस्‌ ५९३५, १३७९, ४२३३ । 
सायंप्रातरग्निहोत्रम्‌ २९७६ । 
सायंप्रतरग्निहोत्रह्योमप्रयोगः ३६११ । 
सायंप्रातर्होमः ३१६३, ३४२४ । 
सायंप्रातर्होमविधिः ३११८ । 
सायमौपासनम्‌ २४४१, २५९० । 
सायमोपासनहोमः ३११९ । 


सारस्वतोपनिषत्‌ ६६१७ । 


सारोपनि ( ५४) सोमविद्ा 
MO रा 
| सूक्ष्मगणितकुरडविचारः ४३४७ । 


सारोपनिषत्‌ ६६११ । 


सूत्राथंदीपिका १५८४ । 


| 
सावित्रकाठकचयनप्रयोग! ३८८६ । त्रनिणयः ४३३० । 
सावित्रकाठकप्रयोगाः २७८५ । 


सावित्रचयनम्‌ २७६४ । सूर्येमन्त्राः २६८ । 


ड | <~ EE र 
साचित्रनाचिकेतचातुर्होत्रवैश्वसजप्रयोगाः ३४०७ । | सूर्यहोममन्त्राः ४१६२ । 


_ । सूः पथवेशीर्षस्‌ ६५७६-६७५७८ | 
साचित्रा म्रिचयनप्र योग: ३६३३ । ७ नेत 


| 

~ ३७५२० । 
सावित्रा स्िनाचिकेता म्िप्रयोगः ३६६३ । | सूर्या थर्वोपनिषत्‌ 
सावित्रादिकाठकचयनप्रयोगः ३४०९ | सूर्योपनिषत्‌ ५६४२, ६५७९-६५४२, ६६०४ | 
(२ सोमगोपालक्रारिका २००२ । 
सावित्र्यासवनकमंणी २६४७ । 
। सोमपद्धतिः ३३०५ । 
साहस्रप्रातरनुवाकः ४१५६ । 
सोमप्रतिप्रस्थातृप्रयोगः २८१० । 


सिद्धान्तबिन्दुः ५९३७ । 
E सोमश्रदीपः ४३७२ । 


सीतोपनिपत्‌ ६५५७ । न 
सोमप्रयोगः १७२८, २७३२, २७२०, २७७४, २७८३, 


सीमन्तोन्नयनम्रयोगः २४५४ | २८०८, २८१४, २८२०, ३१७७, ३१७३, 
र ३३४२, ३३७९, ३४५, ३४१८, ३४८४, 

सुद्राचभाष्यम्‌ १७३१ । _ ३५९१, ३५९७, ३६४६, ३७०४, ३८१५ | 

सुधा ( रामोत्तरतापिनीव्याख्या ) ६३९५ | सोमप्रयोगकारिका १९३६ | 

सुन्दरीतापिन्युपनिषत्‌ ६५६३, ६५६४ । सोमप्रयोगपद्धतिः २७९८, २८०३ | 


सुपर्णाध्यायः १४०१ । र 
खुपण सोमप्रयोगसंशयविचारः ३३८७ । 


सुपर्णाध्यायपदपाठः १४७४ । 
सु सोमप्रायश्चित्तस्‌ १७२६ | 


सुपर्णाध्यायपादसंहिता २७० । 


सोमन्रह्मत्वम्‌ ३२४३, ३२५८ । 


सुपर्णाध्यायसंहिता २८४ । 
सोमभन्चः ३१४१ । 


सुबोधिनी २३८६, २३८ 
सु १ २३८८, २४१३ | सोमभक्षविवेकः ३४९८, ३७८२ | 


सुबोधिनीपद्धतिकारिका १९ 
सु २७ | सोमयागप्रयोगः १९३४ | 


सुवणंधर्माचुव 
एकः ६६०१ | 
. सोमयाजमानप्रयोगः २७३५, २७५५, ३२५६ 


~ 
सूक्तवाकसम्प्रषः ३३३१ । 
सोमविहारः ४२७० । 


MOOS SS क न क कक 2 


सोमचिह्दा ( 


स्मातसूत्र 


पा उ 


सोमविहारकारिकाविवरणम्‌ ४३७२ । 
सोमशातद्टयी ३६४० । 
सोमसप्रहोत्रप्रयोगः ३३६६ । 
सोमसम्बन्धित्रह्यत्त्रम्‌ २२१९ । 
सोमसाम १३२७, २७२८ | 
सोमसावित्रकाठकचयनप्रयोगः ३७८९ । 
सोमसूत्रस्‌ १८४१ । 
सोमहोत्रस्‌ ३६८५ । 
सोमहोत्रप्रयोगः 


सोमे चातुर्होत्राग्नेः क्लृप्तिः 


३१९०, ६३६९ । 


३३८८ | 


सोमोत्पत्तिः २९६१, ३०६५, ४०६१, ४१२२ | 
सौत्रमन्त्राथेदीपिका ८६७ । 

सौत्रामणीकमे ३८९४ | 

सौत्रामणीपद्धतिः २८२६, ३४१५ । 
सौत्रामशीप्रयोगः २९५०, २९५१, ३१५९, ३१६८, 


३२८७, ३४३३, ३८३१ | 
सोत्रामणीमेत्रावरुणम्‌ ३१८७ । 
सोत्रामणीमेत्रावरुणप्रयोगः ३७८६ । 
सोत्रामणीविनियोगसूत्राथः १५७९ । 
सोत्रामणीहोत्रम्‌ ३३३७ । 
सोत्रामणीहहोत्रप्रयोगः २९७२ । 
सोत्रामण्याध्तर्येवप्रयोगः २७६७ । 
सोमिकयाजमानम्‌ ३५९३ । 
सोरमन्त्राः २६९ । 
सोरसुक्तम्‌ २१४-२२१ । 


सौर्यपशुहदौत्रम्‌ ३३२६ । 


| 


स्कन्दावधूतोपनिषत्‌ ६५१९६ । 


स्कन्दोपनिषत्‌ ५०७७, ६५९५, ६६१३ | 


| स्तोभानुसङ्रहकारिका ४००० । 


स्तोभानुसंहारसूत्रम्‌ ३९५१ । 
स्तोभानुसंहारसूत्रपरिशिष्टम्‌ ४०४८ । 


स्थण्डिलकरणादिनिणेयः २५८१ । 


स्थालीपाकः २४२५,२४४५, २५४१, २५७९, २६३५ | 

स्थालीपाककमे २४४२ । 

स्थालीपाकप्रयोगः २४०८, २४१२, २४२३, २४२८, 
२४३४, २४५५, २४७८, २५२७, 
२५४५, २५४६, २६५१ | 

स्थालीपाकविधिः २५५७, २५८२ | 


त २४३८ | 
स्नानपद्धातिः ४२९८ । 


स्नानविधिः ४४३३ । 


| स्नानविधिसूत्रम्‌ ४४०९ । 


स्मात्तेकर्सकारिका 


स्नानविधिसूत्रविवरणम्‌ ४२१६ । 
स्तानविधिसूत्रव्याख्या ४४२३ । 
स्नानसूत्रम्‌ ४४०८ ' 

स्नानसूत्रभाष्यम्‌ ४३६१, ४४३५, ४४३८ | 
१८२३ । 

स्मातेकमे पद्धतिः प्रयोगपद्धतिश्च २३९५ । 
स्मातपदार्थसङ्ग्रहः २३९३ । 
स्मातेप्रयोगरत्नम्‌ २४६९, २४७० | 
स्मातप्रायश्चित्तम्‌ २४३५, २५६३ । 
समार्तप्रायश्चित्तहोमः २५६४ । 


स्मार्वसूत्रम्‌ [सामवेदीयम्‌] १६५६ । 


( ५६ ) हौम्य प्राय 


स्मातोग्न्यनु 
|. 
्मार्ताग्न्यनुगमनप्रायश्चित्तम्‌ २९५२२ । हिरण्यकेशीयगृह्मकारिका १९५९ । 
समार्तीनुष्ठानपद्धतिः २४९०, २५२३, २६१२ । हिरण्यकेशीयगृह्यसूत्रस्‌ १५५७ । 
लसः २४७१ । हिरण्यकेशीयदशेपू्णेमासः २८७१ । 

प्रकरण २०७५ | 
सा हिरण्यकेशीयमाहेशीपद्धतिः २४१५ | 


स्वरलक्षणस्‌ २१०४ । र 
हिरण्यकेशीयश्रोतसूत्रम्‌ १५८८ । 


स्वरशिक्षा ८०८० । 
हिरण्यकेशीयश्रौतसृत्रव्याख्यानम्‌ १५५६ । 
स्वरसन्धिः २०७६, २०७७ । 
हिरण्यकेशीयसूत्रस्‌ १५७६, १५८५, १६२७, १९२० | 
स्वरादुशाशिक्षा २०५६, २०६४, २०७८, २०९७ । य 
हिरण्यकेशीयस्मातेसूत्रम्‌ १५८९, १६३५ | 
स्वराष्ट्रकम्‌ २०९७, २१०९ । 
होतृप्रयोगः २९०९ । 
_ स्वराष्ट्रकभाष्यम्‌ २१०० । 
| ० १८९ 
स्वरितवाक्यपद्धतिः ४४३२ । होतृशस्त्रकुप्त ३ | 
स्वरूपोपनिषत्‌ ५८९७, ६६०७, ६६१० | होमनाशप्रा यञ्चित्तस्‌ ३३०२ । 


स्वगद्वारेष्टिसत्रप्रयोगः' ३६६४, ३७७८ । होमपद्धतिः २४५७ । 


स्वरोसत्रप्रयोगः ३१४० । होमभक्षः ३०५३ । 
स्वस्तिवाचनमन्त्राः २७३ । होत्रम्‌ २९८०, ३८७२ । 
स्वाचारचतुदेशीपरिशिष्टम्‌ ४१२५ । होत्रकपरिशिष्रभाष्यम्‌ ३५५८ । 
हंसगायत्री ४९०२ । हौत्रकल्प, ३८७३ । 


हंसोपनिषत्‌ ४७८३, ५२९८, ६६१८-६६२२, ६६२७ । | होत्रपावमानेष्टिः ३९०३ । 


हंसोपनिषद्दीपिका ६६२३, ६६२४, ६६२६ | होत्रप्रयोगः ३३५३, ३४६४, ३५४७ । 
हृयप्रीवोपनिषत्‌ ६६२५ | हदत्रप्रयोग वृत्तिः १७६२ । 
हस्तस्वरप्रक्रिया ४१६६ । होत्रसूत्रचातुर्मास्यसरणिः ३४२२ । 
हितवाक्यम्‌ ३९२९ । होत्रसूत्रसरशिः १७२९ | 
हिरण्यकेशिपिएडपितृयज्ञः ३६६१ । हौत्रालोकः ३६८६ । 
हिरण्यकेशिसूतम्‌ १५०८ | हौम्यप्रायश्चित्तविवेचनम्‌ ३४७१ । 


अशुद्धम्‌ 


ध्रप० 
सायण॒भाष्ययुक्ता 
शाङ्कमत्यादिसूक्तानि 
प्रती कोल्लेख 
इतिहासमूलकर्चा 
भाष्यञ्च 

सहितम्‌ 
शुङ्गयजुःसंहिता 
पदक्रमजटाः, १ अध्यायः 
कावण्संहिता 
देवयाज्ञिकः 
पडङ्गसंड्कप्रहः 
प्रवग्येप्रश्नः 

१-५१ काण्डानि 

पू० 

8 

६ 

पू० 

क 


काण्वत्राह्मणम्‌ 


लक त क) कळमना स्य क या, 


& रिक्तस्थानसूचकम्‌ । 


शुद्धम्‌ 

अपू० 

सायणभाष्ययुक्तम्‌ 
शङ्कुमत्यादिसूक्तानि 
प्रतीकोल्लेखः 
इतिह।समूलकर्चाम्‌ 
तद्भाष्यव्च 

सहित! 
शुङ्गयजुःसंहितापदक्रमजटाः 
१ अध्यायः 

काएवसंहिता 

अनन्तदेवः 

पडङ्गसङ्कहः 

प्रवम्येकाएडम्‌ 

१-१५ काण्डानि 

अपू० 

हस्तिघटंनाम ७ काण्डम्‌ 
बृहृदारण्यककाएडम्‌ | 
पूर 

उषासंवरणंनाम ६ काएडम्‌ 


शतपथत्राणम्‌ 


क्रमसंख्या 


११ 


८३ 


८२५ 

८९३ 

८९८ 
९०६] 
९०८, ९१० 


९१२ 


१२ 


१२ 


११ 


१२ 


oo 


अशुद्धम्‌ 


७ प्रपाठकः 


छाणवन्नाह्मणस्‌ 


४ प्रपाठकः कण्डिका १०९ 


काणवन्राह्मणस्‌ 
च्छ 


सस्बत्सरसत्रभाष्यम्‌ 


सस्बादख्च 
बैद्यनाथ 
गुणाविष्णुः 
बृहृत्सासगानस्‌ 
वेद्गानम्‌ 
बदीनि 
विश्वसगन्त 
षडविशन्राह्मणम्‌ 

' कात्याय 
विध्यपराघारव्यः 
'आपस्तम्व 
सूत्राथदीपिका 
बोघायनसूत्रम्‌ 


कर्मान्तसूत्रम्‌ + उपानुवाक्यप्रक० 


उत्तरपटकम्‌ 


हिरयकेशीय 


श्याश्वलायनग्ह्यसूत्रभाष्यम्‌ 


शुद्धम्‌ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 
शतपथब्राह्मणम्‌ 
चितिकाण्डम्‌ 
शतपथन्राह्मणम्‌ 
मध्यमकाएडम्‌ 
संवत्सरसत्रभाष्यम्‌ 
संवादश्च 
वैद्यनाथ 

गुण विष्णु: 
बृहूत्सामगानम्‌ 
वेयगानम्‌ 
वादीनि 
विश्वसजन्त 
षङ्गिशात्राझणम्‌ 
कात्यायन 
विध्यपराधाख्यः 
आपस्तम्ब 


सूत्रार्थदीपिका 


बोधायनाधानसूत्रभाष्यम्‌ 


कर्मान्तसूत्रम्‌, उपानुवाक्य- 


प्रकरणान्तभागश्च 


उत्तरषटकम्‌ 


हिरण्यकेशीय 


आश्वलायनगृह्मसूत्रम्‌ 


क्रमसंख्या स्तम्भे 
९३६ १२ 
९४३ २ 
९३३ १२ 
९३५ २ 
९३५ १२ 
११५१ २ 
१२१४ १२ 
१२३३ डे 
१२८७ दे्‌ 
१२८९ २ 
१२९४ र 
१३०६ १२ 
१२३२ २ 
१४१६ २ 
१५१५ २ 
१५५७ १२ 
१५५८ > 
१५८४ १२ 
१५८७ २ 
१७७४ १२ 
१८३१ १२ 
१८७३ १२ 
१८८९ > पन 


oe यावा 


अशुद्धम्‌ 
समूलम्‌ 
शिक्षाभाष्यसहिता 
सगूला 

शप्रध्याया 

षट्गुरु 
गोभिस्तानुसारिणी 
स्मातपद्धतिः 
उत्सेनो प!कमे विधिः 
यूपस्थानविधिः 
गर्भाधानांशम्‌ 
प्रयोगत्नस्‌ 
अर्निष्ठोमहोत्रम्‌ 
श्रयनपयन्तानां 
प्रायश्चित्तचचन्द्रिका 


सोमयजमानप्रयोगः 


एका हिकसत्रत्रह्मंत्र योग! 


कारीरीष्ट्रिहोत्रम्‌ 


कुष्माण्डगणहोमविधिः 


शअग्निष्टोमऔद्गात्रम्‌ 
उपाकर्मान्वेष्टकादि 


सनिणयः 


ब्रृह्पतिवाजपेयांगभूतसवनम्‌ 
8 


€ २ 


शुद्धम्‌ 

समूल; 

शिक्षा भाष्यसहिता 
समूला 

अध्यायाः 

षडगुरु 

गोभिला नुसारिणी 
स्मातेपद्धतिः 
उत्सजेनोपाकम विधिः 
यूपस्थापनविघिः 
गर्भाधानांशः 
प्रयोगरत्नम्‌ 
अग्निष्टोमहो त्रम्‌ 
अयनपयेन्तानां 
प्रायश्चित्तचन्तद्रिका 


सोमयाजमानप्रयोगः 


एकाहीनसत्रन्रह्मत्वप द्वतिः 


कारीरी्टिहोत्रम्‌ 


कूष्माएडगणहोमबिधिः 


अस्निष्टोम ओदूगात्रम्‌ 
उपाकर्मॉन्वष्टकादि 
सनिणयः 


बृहस्पतिसवनम्‌ 


बाजपेयाङ्गमूतस्‌ ` | 


क्रमसंख्या 


२४६३ 

२५६५ 

२६१५ 

२६४१ 
२६९५, २६९८ 
२७२१ 

२७५१ 

२७५५ 
२७८८ 


२८७९ 


१२ 


१२ 


१२ 


१२ 


अशुद्धम्‌ 
सोत्रामणि प्रयोगः 
ब्रीहियवा 
एवयाससच्छस्त्रम्‌ 
इष्टिविशेषः 
चद्रशेखरः 
ब्राह्मणुच्छंसीयस्‌ 
ऐष्टिकान्येकाहिकानि 
अभ्निघोमीयः 
गोविन्दः 
त्रम्चकः 
_ चरकसोत्रामणिप्रयोगः 

ह्वादशप्रयोग: 
वाजपेयस्य सप्तस्तो त्राणि 
बोधायनः 

5 
बोधायनः 

६ 


सानाय्यप्रयोगः 
केकिलीसोत्रामणिप्रयोगः 
चरकसोत्रामणिप्रयोगः 
बोधायनः 

20) 


प्राथःप्रणीतापक्षः 


शुद्धम्‌ 


सोत्रामणीप्रयोगः 
व्रीहियवा 
एवयामरुच्छख्रम्‌ 
$अग्नीषोमीयैन्द्रा ग्निपशुप्रयोगः 
चन्द्रशेखरः 
ब्राह्मणाच्छंसी यस्‌ 
ऐष्टिकान्येकाहिकानि 
अग्नीषोमीयः 

धक 
ञ्र्यस्बक; 
चरकसोत्रामणीप्रयोगः 
द्वादशाहप्रयोगः 
वाजपेयस्य सप्षदरास्तोत्राणि 

६ 
बौधायनीयः 

| 
बोधायनीयः 
सान्नाय्यप्रयोगः 
कोकिलीसोत्रामणीप्रयोगः 
चरकसौत्रामणीप्रयोगः 

$ 

बौघायनौयंः 


पयःप्रणीतापत्षः 


१२ 


१२ 


0 a 


3244888) | 
शका ss 


अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ क्रमसंख्या स्तम्भे 
सोत्रामणि सोत्रामणी ३७३२,३७३३,३७८६ १२ 
प्रतिगरा प्रतिगराः ३७४६ क 
अभिषोमीयः अग्नीषोमीयः ३७५७ १२ 
बौधायनः घु ३७८९ ३ 
॥ बोधायनीयः ३७८९ १२ 
आश्वलायनः ३८२७ ३ 
8 ्राशवलायनीयः ३८२७ १२ 
ज्यौतिष्ट्रोमस्य ज्यो तिष्ट्रोमस्य ३८२९ १२ 
सोत्रामणिप्रयोगः सोत्रामणीप्रयोगः ३८३१ १२ 
प्राणाभिहोत्रविधिः प्राणाभ्रिहोत्रविधिः ३८३९ २ 
आ्राण्डिवलाहौत्रम्‌ आणिडवलाहा त्रस्‌ ३८४१ २ 
प्रायश्चितप्रयोगः प्रायश्चित्तप्रयोगः ३९०१ २ 
मूल्याध्यायपरिशिष्टम्‌ मूल्याध्यायपरिशिष्टव्याख्यानम्‌ ३९५५ २ 
ऋकृसूत्री ऋक्‌सून्री (१) ४०४० २ 
उहपच्तः ऊहपत्तः ४०४६ २ 
चरणब्यूहः चरणव्यूहः ४१११,४१२१,४३२६ २ 
उपलेख सभाष्यः उपलेखः सभाष्यः ३१४३५ २ 
गोपाल ( टीकाकार: ) गोपालः ( टीकाकारः ) ४४०७ ३ 
शङ्क्रानन्द्‌ः शाङ्करानन्दः ( दीपिकाकारः ) ४४५६ के 
दीपिकाख्या दीपिकाख्यम्‌ 0000 0 
शङ्कराचार्यः शाङ्करानन्दः ४४७७ ३ 
चतस उपनिषदः चतस्र उपनिषदः 2 ड 


TT स त क क ळा वस्त 


अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ क्रमसंख्या स्तम्भे 
अथवेशिरोपनिषहीपिका . अथर्वशिर उपनिषद्दीपिका SS २ 
अआथवेणोपनिषत्‌ अथवंणोपनिषत्म्रश्नभाष्यम्‌ 9 २ 
प्रश्नभाष्यम्‌ $ छ १२ 
कण्ठोपनिषद्धाध्य कठोपनिषद्भाष्य SS १२ 
शङ्कराचयेः शङ्कराचार्यः ४६२२ ३ 
इ०वा० भास्यटिप्पणम्‌ ईशावास्यभाष्यटिप्पणम्‌ २९५४ SE 
ध केनोपनिषद्धाध्यटिप्पणञ्च ४६५५ १२ 
कण्वशाखीया सभाष्या, कण्वशाखीया, ३७३५ १२ 
शङ्कराचायेः छ ४७३९ ३ 
उपनिषद्विशेषः केवल्योप निषत्‌ ३७५२, ४७५३ २ 
अआरुणेर्योग-विश-तृतीय-च तुर्थं अरुणेर्योग-नुसिहतापनीय-कठ ४७८३ २ 
केनकठप्रश्नोपनिषदः मुए्डकात्मषटक केनकठप्रश्नोपनिषदः ४८६९ २ 
शाङ्करभाष्यसहिता समूला शाङ्करभाष्यसहितम्‌ समूलम्‌ ७०५६ १२ 
केनोपनिवत्पद्धाष्यम्‌ केनोपनिषत्पदभाष्यम्‌ ५१८५ २ 
आथर्वणी (?) क ५१९३ १२ 
आथवेण्युपनिषत्‌ ५१९४ १२ 
गोपालोत्तरतापनी ` गोपालतापिनीटीका २ ५२२९ २ 
सटीका समूला ५२२९ १२ 
गोपाल पूर्वोत्तरतापनीपयोपनिषत्‌ गोपालपूर्वोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ र ड 
नारदोपनिषद अंशः क वन न 
र नारदोपनिषदोंऽशाः ५३०४ १२ 
अगला “ समूलम्‌ ` ५३१८ १२ 


चितितेत्तिरीयमहानरायणोपनिषदः चितितैत्तिरीयमद्दानारायणणोपनिषदः ५३५६ क ळत, 


अशुद्धम्‌ 


छान्दोपनि 


वल्ल्युपनिषट्टीका 
अपूर्शा समूला 


` तापन्यु 


। तापनी 


गारुडोपनिषदः 
भाष्यवार्तिकटीक 

` मणडूक्योपनिषत्कारिका 
मृत्युलाङ्गलोपनिषत्‌ 


, मणडूक्योपनिषत्‌ 


, श्‍वेतातरोपनिषत्‌ 


॥ आनन्दगिरिः शङ्कराचायंः 


तैत्तिरीयशित्चात्रह्मविद्भ्रगु- 


वाजसनोयोपनिषद्धाध्यम्‌ 


शुद्धम्‌ 


आनन्दगिरिः शङ्करा चार्यं: 
( विवरणकारः ) 


छान्दोग्योपनि 


तेत्तिरीयशिक्षात्रह्मविद्श्रगु- 
वल्ल्युपनिषदः सटीकाः 


टीका अपूर्णा 
तापिन्यु 


तापिनी 


गारुडोपनिषदश्च 
भाष्यवातिकटीका 
माए्ड्क्योपनिषत्कारिका 
मृत्युलाङ्गलोपनिषत्‌ 
माण्डूक्योपनिषत्‌ 
वाजसनेयोपनिषद्धाष्यस्‌ 


श्वेताशवतरोपनिषत्‌ 


क्रमसंख्या स्तम्भे 
७४०७ ३ 
५४७१ २ 
५५३६ २ 
५५३६ १२ 


५७६४, ५७९९,५८०७, 
५८०८, ६३६२,६३६६, 
६३७६, ६३८८-६३९४, 
६४०६-६४०८, ६४१९, 
६४२२, ६५६३ | २ 


५७८७, ५७९५-५७९८, 
५८००, ६३८४-६३८६, 
६१३९५, ६३१२-६४१६, २ 


५९३८ १२ 
६१५३ २ 
६२७२ २ 
६२९६-६२९८ २ 
६६०२ २ 
६४३० २ 
६१५५७ २ 


र्र 


NNN SSNS पे र्र 
७३ र्ट NNN NNR 
SNS २३३३ रद N NNNNNN 
NNN NNNNN र्ट NNN NNN 
NNN NNN |! र 


PAPAPA 


PAPA 


ष PA ४) 


NNN 
य 
NN 


खरको स्कच क 


त 


° 


कट ४1 As 
हि 0. 
924 ग 
is 
ह) पा DHE, SS 


प 


१ 
टर 
NAN 

NON 


